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डायमंड शाश्वत कथा म 


महाभारत के असर 


'शरतचन्व साहित्य 
परिणीता I0.00 
गृहदाह I5.00 
कमला I0.00 
बिजया I0.00 
विप्रदास I5,00 
शुभदा 70.00 
पथ के दावेदार ॥5.00 
देबदास १0.00 
पंडित जी 0.00 
_मझली दीदी I0.00 
i0.00 
I5.00 
I0.00 


बव 
ताया 
| 


डारामंड पाकेट बुक्स पालि 


अप्स्थावती दरौदी ]0.00 
राष्ट्र Won 
आचायं द्रौण I0.00, 


साहे 


हुएद ।0,00 बिदुर [0.00 77... 


शक्‌नी [000 
धन 40.00 | 
आस्थानिष्ठ एकलब्य ॥0.00 

I600 | 

॥0,00 
योगीराज कृष्ण I0,00 | 
कर्तव्यनिष्ठ I0.00 

गाण्डीबधारी अजून ।0.00 

महाबली भीम I000 | 

पित्तामह भीष्म ।0.00 ( 

धमराज याँधाष्ठिर ।0 


प्रेमचन्द साहित्य 
— ल्य 

उपन्यास 

निर्मला I0.00 
वरदान I2.00 
प्रतिज्ञा ब मगलमूत्र ।2.00 
सेवासदन I5.00 
गोदान” I2.00 
प्रे 20.00 


ज्य पसा 
लिखें। 


ल्ली 


प्र्ताद 


a 
कहानी संग्रह 
छाया 

इन्द्रजाल 
आकाशदीप 
प्रतिध्वान 

आधी 
नाटक 
स्कदगुप्त 

अजात शत्रु 6.00 
ध्रुवस्वामिनी 3.00 
जनमेजय का नाग यज्ञ 6.00 
राज्य श्री 4.00 
विशाल 


सच 
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.वेद विइव-साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ है आदि ग्रन्थ 
एवं ईश्वरीय ज्ञान हैँ। | 

यद्यपि वेदों का अधिक भाग उपासना एवं कर्म-काण्ड 

से सम्बद्ध है, किन्तु इसमें यथास्थान आत्मा-परमात्मा, 
प्रकृति, समाब-संगठन, धर्म-अधमं, ज्ञान-विज्ञान तथा 
जीवन के मूलभूत सिद्धास्तों एवं जीवनोपयोगी शिक्षाओं 
तथा उपदेशों का भी प्रस्तुतीकरण है। र. 
पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए जन-साधारण | 
तक वेदों को पहुंचाने के लिये प्रस्तुत है सरल व 
सुबोध भाषा में ऋग्वेद का सार | 








| 


डायमंड पाकट बुक्स से अन्य उपयोगो पुस्तकं 


० विष्णु पुराण ० सामवेद 
० श्रीमद्‌ भागवत पुराण ० यजुर्वेद 
० शिव पुराण ० भथवंवेद 
° ब्रह्म ववतं पुराण ० ऋग्वेद 
° ब्रह्माण्ड पुराण ० भारतीय ज्यातिष 
० अग्नि पुराण ० ज्योतिष सीखिये 
० नारद पुराणः ० अक ज्योतिष 
० भविष्य पुराण ० रमल विज्ञान 
० मार्कण्डय पुराण ० यंत्र शक्ति 
० गरुड़ पुराण ० ज्योतिष और रत्न 
० ब्रह्म पुराण » बृहद हस्त रेखा 
० कर्म पुराण ० तंत्र रहस्य 
० श्री देवी भागवत पुराण ० स्तोत्र शक्ति | 
० श्री स्कन्द पुराण ० तंत्र शक्ति 
. ७ हरिवंश पुराण ० मंत्र शक्ति 
०. वराह एण ० हिप्नोटिज्म 
० लिप पुराण ० पंचतंत्र 
० वायु पुराण ० हितोपदेश 
० -झंश ओर स्वास्थ्य ० भत्‌ हरि शतक 
० मतस्थ पुराण ० विदुर नीति* 
० प्रभु मिलन का मागं ० चाणक्य नीति 
० रामायण ० चाणक्य सूत्र 
`° महाभारत ० अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ 
० श्रीमद्‌ भगवत गीता ० रघुवंश 
० शिरडी के सांई बात्रा ० मेघदूत 
० ब्रत और त्यौहार ० कालिदास के नाटक 
० सुखी ओर सार्थक झे की ओर ० भारत के प्रमुख तीथं 


. ० क्रोध और अहंकार से कंसे बचें र टर 


` चक इयमपि 
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ऋग्वेद... 
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पूर्वकथन 


| ववेद? शब्द का अथ॑ है--श्ञान' । ज्ञान वह प्रकाश है, जिससे मनुष्य 
हृदय और बुद्धि का सब अन्धकार मिट जाता है । 

| प्रारम्भ में मनुष्य के मांगंदर्शन के लिए परमात्मा ने जो ज्ञान का 
श दिया; उसका ही नाम 'वेद' है । बहु ज्ञान जिन ऋचाओं-मनत्रों के 

ए प्रकट हुआ, सामूहिक रूप में वे सब वेद कहूलाये । 

भारतीय अध्यात्म-विद्या के तीन कांड प्रसिद्ध हैँ-ज्ञातकांड, कर्मे- 

इ और उपासना अथवा भक्तिकांड । चार वेदों में से अथर्ववेद ज्ञान- 
ड का, यजुर्वेद कर्मकांड का और सामवेद,उपासना अथवा भक्तिकाँड 

| ग्रन्थ कहा जाता हे। 

' ऋग्वेद विज्ञानकांड का ग्रन्थ है । ऋग्वेद शब्द दो शब्दों के मिलने 
बना है--“ऋहक्‌' और वेद । ऋक' शब्द संस्कृत की 'ऋच्‌' घातु से 
ता है। “ऋच्‌? घातु का अर्थ है--स्तुति। स्तुति का अथे है--गण और 
णी का वर्णन । और, गुण तथा गुणी का वर्णन-विश्लेषण-प्रतिपादन ही 
ज्ञान का विषय है; इसीलिए ऋग्वेद को विज्ञानकाँङ' का ग्रन्थ माना 
गता है । विज्ञान में ज्ञान, कर्म, उपासना सभी विद्यमान रहते हैं । अत! 
छेद के मन्त्रों में भी ये तीनों हैं । 

| ऋग्वेद में दश हजार पांच सौ नवासी मन्त्र हैं, जो कि दश सो 
॥रद्ठाईस सूक्तों के रूप में प्रकट किए गये हैं। सूक्त का अर्थ है--सुन्दर 
हयन--सु -- उक्त ==सूकत । सुक्त में कई मन्त्र होते हैं, जितमें कोई बात 
४ र से कही गयी होती है, इसीलिए ऐसे मच्त्र-समूह को जिसमें कोई 
न सुन्दरता से किया गया हो, “सूक्त' कहा जाता है । 

` ऋग्वेद के मन्त्रों का विभाजन-ऋग्वेद का भाष्य करने वाले 
द्वातों ने ऋग्वेद के मन्त्रों का विभाजन अष्टको, अनुवाकों और कांडी 
रूप में भी किया है। छिन्‍्तु प्रस्तुत पुस्तक में हमने सीधा-सादा विभा- 
जन अध्यायों के रूप में किया है। ऋग्वेद में दण अध्याय हैं । 
| ` वेद के अंग-उपांग-वेद के छह अंग है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, . 
व्या म्द और ज्योतिष । वेदों के अथे-त्तात के लिए इनका 
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ज्ञान आवश्यक है। सांख्य, योग, वेशेषिक, न्याय, मीमांसा और ३ 
ये छह वेद के उपांग हं । ये ही छह दरशन कहे जाते हैं। ब्राह्मण ¦ 
आरण्यक एवं उपनिषद्‌ भी वेदों की ही व्याख्या करने वाले ग्रन्थ हैं 
पुराण एवं स्मृतियां भी वेद-ज्ञान का व्यास यानी विस्तार हैं। । 
वेदव्यास पुराणों के रचयिता हैं उनका नाम भी “व्यास! इसीलिए | 
कि उन्होंने वेद-ज्ञान का व्यास यानी विस्तार किया । ह. | 
अन्य सभी वेद तथा ऋग्वेद भी स्तुति-अधान ग्रन्थ है । ऋषे 
अग्नि, इन्द्र, वरुण, मरुद्गण, अश्विनीकुमार आदि देवों की स्तुतियां 
उन देवों को परमात्मा का प्रतीक भी माना गया. है । अतः जहां इन! 
के वाचक शब्द अपना अथं देते हैं, वहां वे परमात्मा के भी वाचक! 
स्तुतियो के अतिरिक्त ऋग्वेद में आत्मा-परमात्मा, जीव-प्रकृति,! 
विज्ञान तथा संसार के विभिन्न पदार्थों का विवरण मिलता है। क्र 
के वणंनों में तत्कालीन पुण विकसित आयजाति की रीतियों, नीहि 
- सामाजिक आचारों एवं व्यवहारों का दर्शन भी होता है। चोरी, ए 
कदाचार एवं विश्वासघातरूप कतिपय बुराइयां भी वहां वणित 
दिन-भर चरकर घरों को लीटती गायों, रंभाते हुए बछड़ों, चहच| 
हुई चिड़ियों भादि के वर्णन भी वहां हैं। मानवीकरण तथा अन्य! 
कारों के माध्यम से सभी वर्णन सजीव हो उठे हैं एवं भाषा में प्रा 
प्रेषणीयता आगयी है । मन्त्र गायत्री, जगती, वृहती आदि छन्दों में ६ 
इतने विस्तृत और वृहदग्रन्थ को अल्पकाय पुस्तक के रूप में प्रर 
* करना था, अतः सार-संक्षेप-प्रवृत्ति का आश्रय लिया गया हैँ । प्रह 
कांड के विभिन्न सूवतों में अलग-अलग वणित विषय को एक जगह क 
संक्षेप रूप में ही प्रकट किया गया है। जंप्षे मान लीजिए अध्याय 
“अग्नि से सम्बन्धित सूक्त दश हैं, किन्तु वे एक क्रम में न होकर अत 
अलग क हैं, तो हमने उन सबको एक जगह करके संक्षेप में प्रर/ 
किया है । । 


ईरवरीय ञान--ऋर्वेद का ममं जन-सामान्य तक पहुंचें और ह. 
अपनी संस्कृति के निकट पहुंच सके, इस उद्देश्य से सरल हिन्दी भाषा: 


ऋच्वेद प्रस्तुत करते हुए हमें हषे है । यदि इससे सामान्य पाठक व 
ज्ञान के दर्शन कर सकें, तो हम अपने श्रम को सफल मानेंगे। । 


विनत ्स्तोता- राजबहादुर पां 





अथस अध्याय, 


अग्नि : 
१--मैं अग्नि की स्तुति करता हुं । अग्नि यज्ञ का पुरोहित, 
थज्ञ में देवों को बुलाने वाला और यज्ञफल का धारण करने वाला है । 
प्राचीन ऋषियों ने अग्नि की स्तुति की थी. वर्तमान ऋषि भी अग्नि- 
स्तुति करते हैं । अग्ति-कपा से यजमान को रश और घन मिलता है और 
वह बढ़ता है | हे अग्नि ! इस यज्ञ में आओ और देवों को भी बुलाओ ! 
तुम यजमान के कल्याण करने वाले हो । हम तुम्हें नमस्कार करते हैं । 
ह ने पिता को सरलता से पा लेता है, उसी प्रकार हम तुम्हें सरलता 

पायें । 
सुक्त : १२--देवदूत, देवों को बुलाने वाले, यज्ञपूर्ण करने वाले और 
सम्पत्तियों के अधिकारी अग्नि का हम वरण करते हैं तथा उन्हें हम 
सदा बुलाते हैं। हे अग्नि ! देवों को बुलाओ । तुम्हीं हमारे यज्ञ के होता 
हो। तुम हमारे शत्रुओं को जला दो क्रांतदर्शी, जूहूमुख अग्नि, अग्नि से 
ही प्रज्वलित होते हैं। हे स्तोताभो ! अग्नि की स्तुति करो । हे हव्य के 
स्वामी अस्ति ! यजमान की तथा उसके हव्यों. की रक्षा करो, जिससे हव्य 
देवों को मिल सके । तम हमारे गायत्री छन्द की स्तुति से प्रसन्न होकर 

हमें सन्तानयुकत घन दो । हमारे इस स्तोत्र को तुम स्वीकार करो । 

सुक्त : १२--हे प्रज्वलित अग्नि ! हमारा यज्ञ पुरा करो हमारे मघु- 


युक्‍त यज्ञ को देवों के समीप तुम ले जाओ । हे अग्नि ! तुम जनहितकारी 


हो । यज्ञ पूरा करने के सब द्वार खोल दो, इला, सरस्वती और मही यज्ञ 
में कुशों पर बेठे । त्वष्टा को मैं यज्ञ में बुलाता हूं । हे वनस्पति ! हम 


` सामसम्पन्त बनें, तुम देवों को हवि भेंट करो । 


सुक्त : १४--हे अग्नि ! सोमरस पीने देवों के साथ आओ । कण्व 


- की सन्तान तम्हें यज्ञ पूरा करने को बुलाती है। हे स्तोताओ ! इन्द्र, 
ब्रायु, वृहस्पति, मित्र, अग्नि, पूषा, भग और आदित्यों तथा मरुद्गणों 


.. को बुलाओ। हे अग्नि देव ! वषट्कार का उच्चारण होते हुए देव तुम्हारी . 





ी र पिएं । हे अग्ति ! रोहित. नामक अपने घोड़ों से देवों को 





सुक्त : २४--मैं देवों में सवंप्रथम अग्नि का नाम पुकारता हूं । वे 


मुझे घरती पर रहने देंगे, जिससे मैं अपने माता-पिता को देख सक । हे | 
सूर्यं ! तुम घन के स्वामी हो । तुम रक्षा करो, जिससे हम घन की | 
उन्नति करें । हे वरुण ! तुम्हारी आज्ञा से ही रात में चन्द्रमा प्रकाशित | 


होता है | तुम सहस्रो ओषधियों के स्वामी हो। मैं तुमसे परम आयु की 
याचना करता हूं । हे वरुण ! हमारे सब फन्दों को खोल दो, जिससे हम 
तुम्हारे यज्ञ में लगे रहकर पाप-मुवत हो जायें । 

सुक्त : २६--हे अग्नि ! तूम यज्ञयोग्य, अन्नों के पालक युवा और 


तेजस्वी हो । हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, यहां बंठो। जिस प्रकार | 


मित्र, वरुण और अर्यमा मनु के यज्ञ में आये थे, वसे ही तुम भी इस यज्ञ 
में आमो । और जैसे मित्र मित्र को, भाई भाई को थोर पिता पुत्र को 
अभीष्ट देता है, वैसे हमें तुम हमारा अभीष्ट दो । हम भग्नि के प्रिय-हों 
झोर.आअग्नि हमारे प्रिय हों । अग्नि से ही ऋषियों ने उत्तम हव्य पाए, 
हम भी अग्नि से उत्तम द्रव्य पाएं । हे भग्नि ! हमारी स्थुतियां स्वीकारो 
मोर हमें अन्न दो । 
सुक्त : २७--हे अग्नि ! तुम यज्ञ के सम्राट और पूंछ वाले घोड़े 
के समान हो, तुम शक्ति के पुत्र और शीघ्र गमन करने वाले हो, हम 
तुम्हारी स्तुति करते हैं, हमारी अभिलाषाएं पूर्ण करो तथा हमारी रक्षा 
करो । हमें तुम दिव्य लोक और अन्तरिक्ष लोक का सब अन्न प्राप्त 
कराओ और भूलोक का घन दो । हे अग्नि ! हम प्रार्थना के द्वारा तुम्हें 
जानते हैं । हम सभी देवों को नमस्कार करते हैं । 
सुक्त : ३१--हे अग्नि ! तुम अंगिरागोत्रीय ऋषियों के आदि ऋषि 
'हो। तुम स्वयं देव हो और अन्य देव तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारे कमे से 
ही मरुद्गणों का जन्म हुआ । संसार पर अनुग्रह करने के लिए तुम 
अनेक रूप धारण करते हो । तुम दो अंगिराओं से उत्पन्न हो । तुम्हारे 
यज्ञ में निवास करने के कारण ही देवों के यज्ञ पूर्ण हुए । तुमने 'पुरुरवा 
को सुन्दर फल या । तुम एक मात्र अन्नदाता हो । तुम्हारी कृपा से 
वीरताशून्य भी वीरों का वघ कर देते हैं। तुम कृपा करो, हमें पुत्र दो । 
यजमान को सर्वेसंम्पत्ति दो। तुमने अंगिरा के पुत्र के रूप में जन्म 
लिया और इला के द्वारा मनु को घम का उपदेश दिया । हे अग्नि ! 
इ जो भूल से तुम्हारे यज्ञ का लोप किया, इस अपराध को क्षमा 
करो । 


सक्त : ३६--हम अग्नि की प्रार्थना करते हें । वरुण, मित्र, थर्यंभा + 










है 
-अपना मित्र समझकर अग्नि को चमकाते हैं। शत्रु को हराने के इच्छुक 
लोग अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। वर्षा करने वाले इन्द्र ने अग्ति को 


-घारण किया था । कण्व ने अग्नि को सूर्य से लेकर प्रज्वलित sl था। 
“हे अग्नि ! हम तुम्हें बुलाते हैं। अग्नि हमें घन दें । शत्रुओं से हमारी 
-रक्षा करें । हे अग्नि ! हम तुम्हें नमस्कार करते हैं । 


: ४४--हे मरणरहित अग्नि ! तुम उषा के पास से लाकर 


“टिकाऊ घन दो । देवों को यहां लाओ। घूम रूपी ध्वजा वाले अग्नि का 


हम वरण करते हैं। हम अग्नि की स्तुति करते हैं। हे अग्नि ! जब तुम 
बेदी में जलते हो, तो तुम्हारी लपटें समुद्र की लहरों के समान 


- अमकती हैं । 


सुक्त : ४५--हे अग्नि ! तुम वसुओं, रुद्रों तथां आदित्यों का यजन 
करो । तुम तँतीस देवों को यहां लाओ । हे अग्नि! चमकीली लपटें 


तुम्हारे केश हैं। यजमान तुम्हें हव्य ले जाने के लिए बुलाते हैं। हे 


“अग्नि ! सोम निचोड़ने वाले ऋत्विज तुम्हें सोमान्न के समीप बुलाते हैँ । 
“तुम देवों को सोम-पान के लिए यहाँ बुलाओ । 


: ५५--जव अग्नि यजमान का हव्य ले जाने के लिए उसके दुत 
बने थे, तब अग्नि ने अन्तरिक्ष लोक बनाया था। अग्नि हव्य वहन करते 
हुए रुद्रों एवं बसुओं के सम्मुख स्थान प्राप्त कर चुके हैं। यजमानों के 


“द्वारा स्तुति किए गए अग्नि प्रजाओं के पास पहुंचते भोर उन्हें घन देते 
-हँ। हे अग्नि ! तुम दीपज्बालाओं वाले एवं बुद्घावस्थारहित हो । 


वायु द्वारा प्रेरित अग्नि पेड़ों को जला देते हैं। समस्त स्थावर-जंगम 


-अग्नि से डरते हैं। मैं अग्नि से घन की याचना करता हूं । हे अग्नि | 


-स्तोताभों की पाप से रक्षा करो। 
सुक्त : ५९-हे अग्नि ! तुम मनुष्यों की नाभि में जठराग्तिरूप से 


“स्थित हो और सब मनुष्यों को धारण करने वाले हो । अग्नि घरती की 
-नाभि और धरती आकाश के बीच के प्रदेशा के स्वामी हैं। सभी प्रकार 


के धन वैश्वानर अग्नि में ही निवास करते हैं । हे अग्नि ! तुम्हारा महत्त्व 
आकारा से भी बढ़कर है । जलवर्षा के लिए मनुष्य विद्यतूरूप अग्नि 


` की सेवा करते हैं । शतनि के पुत्र राजा पुरुणीथ ने अनेक यज्ञो में अग्नि 
-की स्तुति की थी। | 


सुक्त :. ६०--यज्ञप्रकाशक, ' उत्तम रक्षक, घन के समान प्रहसित 


“अग्नि को मातरिइवा हम भूगुवंशियों के मित्र के रूप में हमारे समीप 
. लायें। हृम्म प्राप्त'करने कै इच्छुक देवता एवं हव्यदाता यजमानः दोनों _ 





ही अग्नि की सेवा करते हैं। हमारे प्राण से स्तुतियां अग्नि को सव ओर 


क्वे घेर लें। यज्ञ-स्थल में अग्नि स्थापित हैं। जिस प्रकार अश्ववार (घोड़ें | 


पर चढ़ने वाला) घोड़े को साफ करता है, उसी प्रकार हम अग्नि का 
सार्जन करते हैं। हे बुद्धि-द्वारा धन प्राप्त कराने वाले अग्नि ! कल प्रातः 
काल फिर यज्ञों में आना । 
सुक्त : ६५--जैसे पशु चराने वाला पशुओंसहित गुफा में छिफ 
बाय, तो उसके चरेण-चिह्लो से उसे तलाश कर लिया जाता है, इसी 
प्रकार हे अग्नि ! देवगण तुम्हारे चरण-चिह्नों से तुम्हारे पास पहुंच गये । 
देवगण तुम्हारे समीप आये थे। अतः तुम स्वयं हुव्य-भक्षण करके उनके 
लिए भी हव्य ले जाओ । भागे हुए अग्नि को देवों ने अग्नि के कर्मो की 
खोज की । इन्द्र उसे तलाश करने पृथ्वी पर आये, तो पृथ्वी स्वर्ग वन 
गयी । अग्नि जल के समान सुखप्रद हैं और जल के हितैषी हैं। जिस 
प्रकार हंस पानी में बैठता है, उसी प्रकार प्रातःकाल. सवसे पहले जगने 
वाला अग्नि जल में रहकर शक्ति प्राप्त करता है । वह सोम के समान 
सभी ओषधियों के गभे में वर्तमान है । 
: ६६--घन जैसा विचित्र रूप वाला, पके जौ जैसा सबके उप- 
योगन्योग्य, देवों का स्तुतिकरत्ता अग्नि हमें घन दे । प्राणवायु के समान 


जीवन-स्थापक, पुत्र के समान हितकारी अग्नि वनों को जलाने के लिए | 


_ आते हैं। गृह की आभूषण पत्नी के समान यज्ञ-गुह के आभूषण अग्नि. 
संग्राम में प्रभावशाली हैं। सेना के साथ वतमान सेना के समान अग्नि 


शत्रुओों को भयप्रद हैं। जैसे गाय पशुशाला में पहुंचती है, उसी प्रकार « 


हम भी आहुति लेकर अग्नि के समीप पहुंचते हैं। 

82 : ६७--जैसे राजा वृद्धावस्थारहिंत व्यक्ति का आदर करता 
है, उसी. प्रकार अग्नि भी यजमान का आदर करते ओर उस पर कृपा 
करते हैं। वे सूयं, घरती, अन्तरिक्ष और आकाश को धारण किये हुए हैं। 
सत्य के घारण-कर्तताओं को अग्नि अविलम्ब धन प्रदान करते हैं। 
ओषधियों कै गुण बनाए रखने वाले, ओषंधियों में पत्र-पुष्प और फल' 
उत्पन्न करने वाले तथा समस्त अन्न के स्वामी अग्नि की पूजा करके ही 
प्ेघावी पुरुष अन्य काम करते हैं । 

५ : ६८--अग्नि स्थावर-जंगम कें साथ-साथ रात्रि को भी 
प्रकाशित करते हैं । हे अग्नि ! तुम मनु की प्रजारूप यजमानों के स्वामी 


एवं उनके घन कें स्वामी हो। जिस प्रकार पुत्र पिता की आज्ञा का र ; 
करता है, उसी प्रकार यमान थग्नि की आज्ञा सनते हैं और उस "| 


3. 








१९ 
पालन करते हैं । वे यजमान को घन देते हैं! 


सुक्त : ६६--अग्नि उषा और सूर्ये के समान सभी पदार्थो कोः 


प्रकाशित करते हैं। अग्नि पुत्र के समान देवों के दूत होते हुए भी पिता के 


समान उनके पालक हैं।. जिस प्रकार गाय का स्तन्य(दूच)सब पदार्थो को 


स्वादिष्ट बना देता है, उसी प्रकार अग्नि भी सव पदार्थों को स्वादिष्ट 


बना देते हैं । हे अग्नि ! तुमसे सम्बन्धित यज्ञों का राक्षसादि विनाश नहीं. 


कर पाते । यदि राक्षसादि तष्ट करने की चेष्टा करते हैं, तो तुम मरुद्‌- 
गण की सहायता से उन्हें भगा देते हो। : 

सूक्त : ७०-बुद्धि के द्वारा प्राप्त करने योग्य, देवों-मनुष्यों के 
सब कर्मों में व्याप्त अग्नि से हम अन्न प्राप्त करने की कामना करते हैं। 


राजा जिस प्रकार प्राण की रक्षा करता है, उसी प्रकार . अग्नि हमारे 


प्रति शोभन कर्म करें। हे अग्नि ! तुम देवों और मानवों के जन्म के 
विषय में जानते हुए प्राणि-समूह का पालन करो । उषा और रात्रि का 
रूप भिन्न है, फिर भी वे दोनों अग्नि की वृद्धि करती हैं। अग्नि घनु- 
चारी के समान शूर, शत्रु के समान भयंकर होकर हमारी सहायता करें। 

सूक्त : ७१--अंगुलियां अग्नि को हव्य देकर उसी प्रकार प्रसन्न 


“करती हैं, जैसे स्त्री अपने.पति को प्रसन्न करती है। अग्नि की सेवा. 
अंगुलियां उसी प्रकार करती हें, जैसे सूर्यकिरणे उषा की सेवा करती 
हैं । व्यान रूपी वायु अग्नि को जब-जव मथते हैं, तब-तब शुभ्र वणं ` 





अग्नि यज्ञ में उत्पन्न होते हैं । जैसे सात नदियां सागर को . प्राप्त करती | 


हैं, वैसे समस्त हव्य अग्नि को प्राप्त होते हैं। अन्त का शुद्ध तेज जठ-- 


राग्नि में पहुंचे, अन्न. पाचन हो और वीर्यं बने । उससे शुभ कर्म करने 
बाला पुत्र उत्पन्न हो । हे अग्नि ! बुढ़ापे को हमसे दुर रखना । 


सुक्त : ७२--स्तुतिकर्त्तामो को अमृत प्रदान करते हुए अग्नि उत्तम 
घन के स्वामी होते टे । जब मरुतों ने तीन वर्ष तक धृत से तुम्हारी पुजा 


की, तब तुम प्रकट हुए । हे अग्नि !' यजमान इक्कीस तत्त्वों कषे तुम्हारी 
रक्षा करते हैं, तुम उनके स्थावर-जंगम धन की रक्षा करो । हे अग्नि ! 
तुम्हारी कृपा से सरमा ने अंगिराओं से गो दुग्ध पाया । 


सुक्त : ७३--पंतूक धन के समान अग्ति से अन्न-दान यजमान को” 
मिलता है । अग्नि सरल नेता हैं । वे अतिथि के समान तर्पण करने योग्य 


हैं और यजमान के घर की उन्नति करने वाले हैं। अग्नि! आत्मा के समान 


सुखदायक हैं । सूर्यं के समान वे सब जगत्‌ को घारण करते हैं । अग्नि 


अनिदिता एवं पति द्वारा स्वीकृत नारी के समान शुद्ध कमं वाले हैं। 
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अग्नि की अभिलाषा करती हुई दूध देने वाली गाएं यज्ञ-देश में प्राप्त 
अग्नि को दूध पिलाती हैं और सरिताएं अग्नि से कृपाभाव मांगती हुई 
समुद्र की ओर जाती हैं । हे अग्नि ! हमारे सब स्तोत्र तुम्हें प्रिय हों। 
सुक्त : ७४--हम यज्ञ में उपस्थित, धन-रक्षक और शत्रुनाशक 
अग्नि की स्तुति करते हैं। अग्नि यजमान को प्रौढ़, ` दीप्त एवं शक्ति 


। “सम्पन्त घन द । 


सुक्त : ७५--हे अग्नि ! हमारी स्तुतियां स्वीकारो । हे अग्नि |! 


| तुम सब के बन्धु एवं प्रिय मित्र हो । तुम मित्रों के स्तृतियोग्य मित्र हो। 


हे अग्नि ! हमारे निमित्त मित्र, वरुण एवं धन्य देवों को लक्ष्य करके यज्ञ 
करो । यज्ञ को पूरा करने के लिए अपने यज्ञ-गृह में जाओ । 

सुक्त : ७६--हे अग्नि ! हमारे अग्रगामी नेता बनो । इन्द्र को यज्ञ 
में लाओ । हम इन्द्र का सत्कार करेंगे । तुम अन्य देवों के साथ यज्ञ में 


'' -बौठो और होता-पोता का कायं करो । हे अग्नि ! तुम यज्ञ में 'जूहू' 


नामक सन्‌ क द्वारा देवों की पूजा करो। 
सुक्त: ७७--हे यजमानो! अग्नि को स्तुतियों-द्वारा अभिमुख करो । 


। देवों की अभिलाषा करने वाली प्रजाएं अग्नि के समीप जाकर और उन्हें 


यज्ञ का प्रधान देवता मानकर उनकी स्तुति करती हैं। यज्ञ के स्वामी 
एवं सवंज्ञाता अग्नि ने प्रसन्न होकर ऋषियों के द्वारा दिया गया सोम 


` पिया था। वे अग्नि हमारे द्वारा दिए गए हव्य को जानकर पुष्ट होते हैं। 


Ee) Pets RR i is Sie Se 


सुक्त : ७८--हे जातवेद अग्नि ! जंश्षै गोतम ऋषि ने तुम्हारी 
*स्तुति की थी, बसे हम भी तुम्हारी स्तुति करते हैं हे अग्नि ! दस्युओं 


: ` एवं अनार्यो को स्थानच्युत करो । मैं रहूगणवंशीय गोतम के मघुवचनों 
¦ वाले स्तोत्र से स्तुति करता हूं । 


सुकत : ७९--विद्य त्‌ रूप अग्नि मेघों को कपाते हैं ओर मेघों से 
जल बरसवाते हैं। अग्नि की किरणें मरतो के साय मिलकर मेघों को 


¦ ताडित करती एवं उनसे वर्षा कराती हैं। हे अग्नि! तुम उस प्रकार 
' दीप्त बनो, जिस प्रकार से हमारे पास धन आ सके। तुम गायत्री छन्द 
* वाले सक्त से प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करो। हमारे पास या दूर कें 


शत्रू को नष्ट करो । 


सुक्त : ९३--हे अग्नि, हे सोम ! हमारी स्तृतियां स्वीकारो और 
हमें सुख दो । यजमान को गाएं बर अश्व दो। उसे पुत्र-पौत्र दो । उसे 


. -पूर्णं जीवन दो। तुम दोनों ने इन्द्र की ब्रह्महत्या के पाप के अंश से युक्त 


` >नदियों को दोष से मुक्त किया है | तुम दोनों हव्यरूप सेवा स्वीकारो 
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और रोग-भव दुर करो । हे अग्नि, सोम ! हमारे अश्वों का पालन करो, 
हमारी गाएं बढे, हमें वल दो, हमारे यज्ञ को धन-सम्पन्न करो। 

सुक्त : ९४--बढ़ई जैसे रथ बनाता है, वैसे ही अग्नि के प्रति हम 
पूज्य बुद्धि बनाते हैं और उन्हें स्तुति समपित करते .हैं, हे अग्नि हम 
तुम्हारे लिए प्रति पर्वं पर दर्शं पौणंमास यज्ञ करते हुए हव्य देते हैं । हे 
अग्नि ! तुम यज्ञ के अध्वर्यु, होता, प्रशास्ता, शोधक एवं पुरोहित हो, 
हमारा यज्ञ पूरा करो। तुम्हारे स्तोता को वरुण एवं भिन्न-भिन्न मरुत 
धारण करें । हे अग्नि ! तुम सौभाग्य को जानते हुए यज्ञ-कर्म से हमारी 
आयु-वृद्धि करो । मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी एंवं आकाश उस 
आयु की रक्षा करे । a 

सूबत ४ ९५--मेघों में वर्तमान वायु, सब पदार्थो में. वर्तमान अग्नि 
को प्रकट करती है । समुद्र, आकाश और अन्तरिक्ष-ये तीन अग्नि के 
जन्म-स्थान हैं। सूर्य रूप अग्नि ने ऋतुओं का विभाजन किया और 
दिशाओं को बनाया । अग्नि अनेक प्रकार के जलों को उत्पन्न करके समुद्र 


से सूर्य रूप में जल लेता है। मेघों में जलों की गोद में रहकर भी ऊपर 
“की ओर जलता हुआ अग्नि चमकता और बढ़ता है। रात और दिन 


स्त्रियों के समान अग्नि' की सेवा करते और रंभाती गायों के समान पास 
आकर ठहरते हैं । भयंकर अग्नि सूर्य की भूजा रूपी किरणों के समान 
अपने तेज को बढ़ाते हैं। जब अग्नि अन्तरिक्ष में चलने वाले जलों से. 
संयुक्त प्रकाश घारण करते हैं, तब आकाश को अपने तेज से ढक लेते 
हैं। हे अग्नि ! तुम्हारा तेज अदृश्य है और पालक है । भरिन आकाश में 
गमनशील जल को प्रवाह रूप देते हैं। उसी जल से घरती को भिगोते 
हैं, उदर में जठराग्नि रूप में अन्न पकाते हैं और सब “फसलों के भीतर 
रहते हैं । 

सूक्त ! &६--विद्यू तरूप अग्नि वाक्‌ और जल के मित्र हैं। दिनं- 
रात बार-बाश एक-दूसरे का रूप नष्ट करके मिलते हुए क्षरित रूपी एक 
ही बालक का पालन करते हैं। अन्तरिक्ष में वर्तेमान अग्नि हमारे पुत्रों 
के लिए अनेक अनुष्ठान मागं प्राप्त कराएं । अग्नि ने आयु की पूर्वकाल 
में कृत एवं गुणतिष्ठ स्तुति को सुनकर इस मानवी प्रजा को उत्पन्न किया 
है एवं अपने तेज से आकाश को ब्याप्त किया है। हे अग्नि ! समिधाओं 
से प्रज्वलित होकर हमें घनयुक्त अन्न देने के लिए विशेष रूप से 
प्रकाशित होओ । 

लूष्त : ९७--हे अग्नि ! हमारा पाप नष्ट हो । हम घन की इच्छा 
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सै तुम्हारो पूजा करते हैं। हम मुक्त के समान श्रेष्ठ हो जाएं। हम 
|" तुम्हारी स्तुति करके बढे । तुम्हारे मुख चारों ओर हैं, हमारी चारों ओर 
।सै रक्षा करो। ज॑से नाव से नदी पार करते हैं, ऐसे ही हम तुम्हारी कृपा 
| से शत्रुओं शे पार होकर शत्रुरहित देश में रहें । 

|| सूक्त: ९८--हस पर अग्नि की अनूग्रह-बुद्धि हो। अग्नि आकाश में 
| सूर्य रूप से और धरती पर गाहंपत्य रूप से विद्यमान हैं। अग्नि हमें 
| दिन और रात्रि में शत्रुओं से बचाएं । . हमारा यज्ञ सफल हो, हमें घन 
' ' ग्राप्त हो, हमारा पुत्र हमारी सेवा करे । मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, 
| धरती और आकाश हमारे घन की रक्षा करें । 


| सूक्त'ः ९९--हम अग्नि के निमित्त सोमरस निचोड़ते हें । अग्नि 
/ हमारे शत्रुओं का घन नष्ट करें और हमें दुःखों और पापों से उसी 
| | प्रकार पार लगाएं, जैसे नाव नदी से पार लगाती है। 
सूक्त : १२७--हे अग्नि ! हम मन्त्रों से तुम्हें बुलाते हैं। गतिशील 
'सूय के समान तुम देवों को बुलाते हो । तुम्हारी ज्वालाएं परशु के समान 
| छत्र-घातक हैं । घनुर्घारी के समान अग्नि कभी पीठ नहीं दिखाते । 
' (जैसे विद्वान्‌ को दान दिया जाता है, वैसे ही प्रत्येक मन्त्र के बाद अग्नि 
| को _ हव्य दिया जाता है । भग्नि भक्त और अभक्त दोनों की रक्षा 
करते हैं। हे अग्नि ! तुम हमें अपने समीप ही दिखाई देते हुए भी देवों 
साथ हव्य ग्रहण करते हो। तुम भक्तों पर अनुग्रह करते हुए पूजनीय 
उन्हें देते हो । हमें पृथ्बी का भोग करने के लिए धन दो। 








सूक्त : १२८--सवको सुरू रने वाले भगिनि यजमान के लिए घन 
| समान हैं । यज्ञ बेदी में ऋत्विजों से घिरै वे अग्नि बैठे हैं। अग्नि 
प्रजमान के कार्यों को सोगुना प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार मातरिश्वा 
'प्रनु के निमित्त अग्नि को दुर देश से लाए, उसी प्रकार अग्नि दुर देश से 
हमारे यज्ञ में आएं । जैसे वर्षा से सभी अन्न पकते हैं अथवा जैसे याचक 
. को भक्षण करने योग्य द्रव्य दिये जाते हैं, वैसे ही अग्नि को तुप्त करने 
` ४ लिए यजमान उन्हें विभिन्न हव्य मॅट करते हैं। अग्नि घन देने के लिए , 
| प्रपना दक्षिण हाथ सदा तेयार रखते हैं। वह हाथ यज्ञ करने वाले के 
*-लए ढीला रहता. है। | RR 
' सक्तः १४०६६ अध्वर्युं ! अर्ति के लिए हव्यन्न के समान वेदी 
यार करो । .स्थात को सुन्दर कुशों से ढक दो। द्विजन्मा अग्नि आज्य, 
¦ 'रोडाश एवं सोम नामक तीन भाइयों को सामने आकर खाते हैं । अग्नि- 
` 'द्वालाएं यजमान के लिए उपयोगी हैं । अग्नि कभी प्रच्छन्न भर कभी 


xi: 
9.) 


| । 








'अकट होकर समिधाकओं में व्याप्त होते हें । हे अग्नि ! हमारा दिया हुआ 
'हब्य तुम्हें प्रिय हो । हे अग्नि ! हमारे यजमान को संसार से पार लगाने 
वालो यज्ञ रूपी नाव दो । घरती, आकाश एवं नदियां हमें घी, दुघ, अन्न 
दें । उषाएं हमें उत्तम अन्न दें । 

सूक्त : १४१--अग्नि के तेज का सहारा लेकर ही मेरी बुद्धि कारय 
करती है और अपना इष्ट सिद्ध करती है। अग्नि अन्न-साघक, शरीर 
बढ़ाने वाला है और एक रूप में सदा धरती पर रहता है । दुसरे रूप से 
वर्षाओं में रहता है। जिन दिशाओं रूपी माताओं से अग्नि प्रकट हुए हैं, 
प्रकाशित होते ही उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे रय पहियों से चलता 
“है, उसी प्रकार अग्नि अपनी ज्वालों से गतिशील होते हैं। जैसे वीर के 
भय से सब भागते हैं, उसी प्रकार अग्नि के भय से पक्षी भाग जाते हैं । 
अग्नि की हमने अर्चना-साधक मन्त्रों से स्तुति की हैँ। 

सूक्त : १४२--हे तनूनपात अग्नि ! मुझ जैसे यजमान के घृत एबं 
मघु से सम्पन्न यज्ञ में आदि से अन्त तक रहो । यज्ञ संपादक नाराक्षंस 
अग्नि! हमारे यज्ञ को तीन बार मधु से सींचते हैं । यज्ञ में निशा और उषा * 
आकर कुशों पर बैठ । अग्नि को तीन मूर्तियां भारती, वाक्‌ और सर- 
स्वती आकर कुशाओं पर बैठे । त्वष्टा कल्याणकारी जल बरसाएं वन- 
स्पति देवों के प्रति कमं करें । हे इन्द्रे ! स्वाहा शब्द से युक्त हमारा हव्य: 
खाने के लिए आओ । 
| : १४३--पैं जल के नाती अग्नि के निमित्त यज्ञ करता हूं । 
भृगुवंशो ऋषियों ने जिन अग्नि को स्थापित किया है, वे अग्नि मुख्य 
हैं और सब घनों के स्वामी हैं। हे अग्नि ! बिना प्रमाद के निरन्तर मंगल- 
कारी और सुखद रक्षकों से हमारा कल्याण करो । 

सूक्त : १४४--जल की घाराएं सूर्यं की किरणों से घिर कर नयी 
हो जाती हैं। उस समय अग्नि के कारण जल को लोग पीते हैं। जैसे 
सारथी लगाम पकडता है । अग्नि उसी प्रकार हमारी आहुतियां पकडते 
हैं। अग्नि घरती-आवाश के .स्वामी हैं। अतः उनके कारण ही घरती- 
आकाश यज्ञ में आते हैं। 

सुत : १४५--जूह आदि पात्रों में रखे हव्य अग्नि के ही पास जाते 
हैं । अग्नि सबके तारण-कर्त्ता हैं । वे अग्नि त्वचा के समान विस्तृत वेदी 
म Hi किये जाते हें । अग्नि ही यजमान को यज्ञादि करने का ज्ञान 

I 

| सूक्त : १४६--तीन मस्तकों वाले, सात रश्मियों वाले ओर माका 
bs 
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पिता की गोदी में बैठे अग्नि कौ स्तुति करो । यजमांन एवं उनकी पत्नी | 
रूपी दो गाएं अग्नि की सेवा करते हैं । वै अग्नि दशों दिशाओं में देखने | 
के विषय बनते, जयशील बनते हैं और मनुष्यादि के जीवनहेतु हैं । वे 
सबका पालन एवं रक्षा करते हैं । | 

सूक्त : १४७--हे अग्नि ! तुम सब कुछ जानने वाले हो । तुम्हारी | 
जिन पालक एवं प्रसिद्ध किरणों ने माता के अंधे पुत्र दीघंतमा का अंधा- | 
पन दूर किया था, तुम अपनी उन किरणों की रक्षा करो । ' | 

सूक्त : १४८ विनाशक अग्नि अपनी शिखारूप अपने दांतों से | 
विविध वृक्षों को नष्ट करते हैं एवं विविध प्रकाशों से युक्‍त होकर 
दीप्त होते हैं.। जिस प्रकार फेंकने वाले के पास वाण शीघ्रता.से जाता 
है, उसी प्रकार वायु अग्नि का मित्र वनकर अग्नि के पास पहुंचता है। | 

सूक्त : १४९--स्वामियों के भी स्वामी अग्नि घन के आश्रय वेदी 
का सहारा लेते हैं। अग्नि यज्ञो के स्वामी हैं! उन्होंने जीवों को नाना | 
प्रकार के स्वाद प्राप्त कराये हैं। सेकडों रूपों ले अग्नि वेदी में जल- 
कर सूर्य के समान चमकते हैं। अग्नि यज्ञकर्ता बनकर प्रोक्षणी आदि 
जल पात्रों के निकट स्थित होते हैं। अग्नि द्विजन्मा हैं। जो अग्नि को 
हव्य देता है, वह उत्तम पुत्र वाला वनता है । 

सूक्त : १५०--हे अग्नि ! -मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैं तुम्हारा ही 
सेवक हूं । जैसे स्वामी के घर में सेवक रहता है, बैसे ही मैं यज्ञ-स्थल में| 
रह रहा हूं । जो घनी तुम्हें स्वामी नहीं मानते एवं यज्ञ के लिए दक्षिणा 
नहीं देते, उन्हें घन मत देना । जो यज्ञ करता है, वह चन्द्रमा के समान 
सबको प्रसन्नता देने वाला एवं प्रधानों का भी प्रधान है । 

तकत : १८८--हे अग्नि ! तुम प्रदीप्त होकर शोभित हो। तुम 
कवि दूत हो, हमारे हव्य को ले जाओ | पूर्व को मुखे किए हुए 
आदित्य अग्नि रूपी कुश पर बैठते हैं। यज्ञशाला में विराट्‌, सम्राट, 
विप्र, प्रभु, बहु और भूयान्‌ अग्नि, घृतरूप जल गिराते हैं। हे भारती, 
सरस्वती, इला ! तुम सब अग्नि के रूप हो। मैं तुमको बुलाता हूं ।, 
त्वष्टा हमारे पशुओं की वृद्धि करें। हे वनस्पति ! देबों के लिए अन्न| 
-'त्पन्न करो ग्नि उन्हें स्वादिष्ट बनाएंगे । : | 

सूक्त : १८९--स्वाहा बोलने पर अग्नि प्रदीप्त हो उठते हैं। हैं 
अग्नि ! कुटिलता उत्पन्न करने वाला पाप हमसे दूर करो । तुम संब 
रोगों ओर यज्ञ न करने वाले को हमसे दूर रखो । जो लोग शरीर की 
पुष्टि के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम उनको भी शत्रुं और निदकों 
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सं बचाते- हो । मंत्रों के पुत्र और शत्रुओं के नाशक अग्नि को लक्ष्य करके 
ही सब स्तोत्र बनाये गये हैं । 


इन्द्र: 
सूवत : ४--हम अपनी रक्षा के लिए इन्द्र को बुलाते हैं । हे इन्द्र ! 
तुम सोम पीने के लिए त्रिषवण यज्ञ में आओ। हमारे पुरोहित इन्द्र की 
स्तुति करें । हम इन्द्र की कृपा से सुन्दर जीवन बिताए । 
सूक्त ; ५-- इन्द्र हमारे अभावों को पुरा करे । हमें इन्द्र घन दे और 
सुबुद्धि दें। हे इन्द्र ! ऐसी कृपा करना कि हमारे शत्रु हम पर चोट न कर 
सक । 
सूवत : ६-+इन्‍्द्र तेजस्वी सूयं, अहिंसक अग्नि, गतिशील वायु के 
रूप में स्थित हैं । इन्द्र ही नक्षत्रों के रूप में आकाश में चमकते हैं । ये 
इन्द्र ही रात को बेहोश पड़े प्राणियों को प्रातः जगाते हैं और सूर्य रूप में 
` किरणे बिखेरते हैं । > 
` सूक्त : ७--सामगायकों ने सामवेद के मन्त्रों से, वेद-पाठियों ने 
ऋग्वेद की ऋचाओं से तथा यजुर्वेद के मन्त्रों से इनद्र-स्तुति की है। हे 
इन्द्र ! अपनी अमोघ रक्षा-कवच से हमारी रक्षा करो । जैसे बल अपने 
बल से का को अनुग्रहीत करता है, उसी प्रकार इच्छापुरक इन्द्र 
मनुष्यों को शक्तिशाली बनाते हैं । 
" सूक्त: ८-हे इन्द्र ! तुम शरीर से बलिष्ठ एवं गुणों से युक्‍त होने 
के कारण महान्‌ हो.।.इन्द्र के मुख से निकली वाणी सत्य, विविध विशष- 
ताओं से युक्त तथा सब कुछ देने वाली है । यजमान के लिए इन्द्र की 
वाणी पके हुए फलों से लदी डाली के समान है। 
सूक्त : ९-_अपने घन की रक्षा करने के निमित्त हम इन्द्र को 
अपनी स्तुतियों से बुलाते हैं ।. हे सुन्दर ठोड़ी और नासिका बाले इन्द्र 
हमारी स्तुतियों से प्रसन्न हो यज्ञ में आओ और सोमपान करो । “इन्द्र 
यज्ञ में सदा निवास करने वाले एवं शक्तिसम्पन्न हैं । 
सूक्त : १०--हे इन्द्र ! जैसे बांस के ऊपर नाचने वाले बांस को 
ऊपर उठाते हैं, बैसे ही स्तोता ब्राह्मण तुम्हारी उन्नति स्तुतियों से करते 
हैं । हे इन्द्र | तुम्हारे कान चारों ओर की बात सुनने वाले हैं अतः हमारी 
स्तुति सुनो । तुम्हें जैसे मित्र की बातें स्मरण रहती हैं, वैसे हमारी इन 
स्तुतियों को स्मरण में रखो । 
सूक्त-: ११--इन्द्र ने पुरमेदनकारी, वज्रघारक के रूप में जन्म 


ध्य 


लिपा । इन्द्र ने छल से मायावी शुष्ण राक्षस को-सारा। 


सूक्त : १६ -ह इन्द्र ! यह श्रेष्ठ स्तोत्र तुम्हें हृदयस्पर्शी एवं सुख- | 


दायक बनें । तुम निचोड़े हुए कुशाओं पर रखे सोमरस को यहां आकर 
पियो । 


सूक्त : १७---मैं इन्द्र और वरुण से अपनी रक्षा की याचना करता 


| । हम वल और सुबुद्धि प्राप्ति की इच्छा सै तुम दोनों का चाहना करते | 


यि 
हैं । हमारी स्तुति तुम दोनों को प्राम्त हो । 

सूक्त : २१-मैं यज्ञ में इन्द्र, अग्नि को बुलाता हुं । शत्र-नाक्षे्त में 
करूर ये दोनों यज्ञ में सोमरस पीने के लिए आए । इन्द्र और अग्नि राक्षस 


जाति की करता समाप्त कर दें। तुम दोनों स्वगं लोक में हमारे यज्ञ- | 


फल के निमित्त जाओ । 
सूक्त : २5--हे इन्द्र !. इस यज्ञ में यजमान-पत्नियां इधर-उधर 


घूम रही. हैं । यहां ओखली से तैयार किया सोमरस तैयार है। तुम इसे | 


पीने को आओ । 

सूक्त : २९--हे इन्द्र ! यमदूतियों को भली-प्रकार सुला दो । वे 
दा वहोश रहें । कभी जागें नहीं। हमारे शत्रु असावधान और मित्र 
सावधान रहें। हमारे प्रतिकूल चन्तती हुई वायु बन से बाहर चली जाय । 
हमारे प्रति क्रोध करने वाले का तुम नाश करो । 


सूक्त : ३०-- हे इन्द्र ! जिस प्रकार कबूतर कबुतरी को प्राप्त करता 


- है, वैसे तुम इस सोम को प्राप्त करो । हे इन्द्र! तुम्हारी कृपा से यदि 


हमें तुम्हारे समार कोई देवता अनायास मिल जाएया, तो हम उससे जो 
मांगेंगे बही मिलेगा, जंसे तुमसे जो मांगते हैं, वही मिलता है । 
सूक्त: ३२--इन्द्र ने पवंत पर आश्रय लेने वाले मेघ का बघ किया। 


त्वष्टा नै इन्द्र के लिए वज्र बनाया | इसके वाद जल की वेगवती घाराएं 


उसी प्रकार समुद्र की ओर गयीं, जैसे रंभाती हुई गाय बछड़े की ओर 


जाती है। इन्द्र ने ज्योतिष्टोम, गोमेव और आयु इन तीन यज्ञों में सोम- | 


पान किया था। 
सुक्त : ३३--इम्द्र हिसारहित हैं, वे हमारी उत्तम बुद्धि को बढ़ाते 


हैं। हम स्तुतियों से उनके पास जाते हैं। वत्र के मारने में उनके साथ | 


मरुद्गण भी थे । जब आकाश से घरती पर जल नहीं बरसा ओर घन 
देने वाली भूमि फसलों से युक्त नहीं हो सकी, तब वज्ज की सहायता से 
इन्द्र ने मेघ से नीचे गिरने वाला जल दुहा। इन्द्र के स्वघामन्त्र के 
अनुसार जल बरसने लगा । तब वृत्र ने नदियों को बहने से रोका, किन्त 
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इन्द्र ने उसका वध किया । हे इन्द्र ! तुमने शान्तचित्त, श्रेष्ठ गूण वाले 
इवैत्रेय को क्षेत्र-प्राप्ति के उद्देश्य से बचाया था । 

सुक्त : ५१---यजमानों से बुलाये गये और ऋत्वजों से स्तुति किये गये. 
इन्द्र सूर्ये किरणों के समान सबका हित करते हैं | ऋभुगण नामक मरुतों 
ने इन्द्र के सुम्मुख आकर उनकी सहायता की थी । जब असुरों ने अर्ति 
को पीड़ा पहुंचाने के लिए शतद्वार नामक यंत्र का प्रयोग किया था, तत्र 
तुमने उन्हें मार्ग बताया था । तुमने विमद ऋषि को भन्न-घन दिया 
था । तुमने अर्बुद भादि असुरों को समय-समय पर मारा है। शुक्र ने 
जब तुम्हें अपना बल दिया, तब तुमने घरती आकाश को भयभीत कर 
दिया था । हे इन्द्र ! शुक्राचाय ने तुम्हारी स्तुति मन्त्रों से की थी । 

सुक्त : ५२--हे मध्वर्य्‌ ! उन इन्द्र की पुजा करो, जिनकी स्तुति 
सौ स्तोता मिलकर करते हैं। इन्द्र स्वर्ग प्राप्त करा देते हें । वे तेजी से 
यज्ञ की ओर यजमान के बुलाने परं आ जाते हैं । हे इद्र ! यदि पृथ्वी 
अपने वतंमान आकार से सौ गुनी बड़ी होती और उस पर रहने वाले 
मनुष्य अमर होते, तब भी तुम्हारी शक्ति संत्र प्रसिद्ध होती । हे इन्द्र ! 
पृथ्वी के विस्तार के साथ तुम्हारी महिमा विशाल है । 

सुक्त : ५४--हे धनस्वामी इन्द्र हमें पाप एवं पाप के परिणाम में 
मत फेलाओ । तुम माकाश में रहते हुए पृथ्वी को अपने शब्द से कंपा 
देते हो । तुमने मय, तुवंश, यदु की रक्षा की थी। हे इन्द्र ! रोगों की 
शान्ति के पश्‍चात हमें बढ़ने वाला यश -दो। हमें धनवान्‌ बनाकर 
हमारी रक्षा करो कौर विद्वानों का पालन करो । 

सुक्त : ५५--इन्द्र का प्रभाव आकाश से भी बड़ा है, पृथ्वी इन्द्र 
की महत्ता की समानता नहीं कर सकती । स्तोता ऋषि वन में इन्द्र की 
स्तुति करते हैं। हे इन्द्र ! तुम अपने हाथों में क्षयरहित घन एवं शरीर 
में अपराजेय बल धारण करते हो । तुम्हारे वीरतापुर्ण कमं तुम्हें घरे 
हुए हैं । व 

सुकत : ५६--पात्रों में रखे सोमरस को पान करने के लिए इन्द्र 
उत्सुकता से जाते हैं । स्तोता इन्द्र के लिए हव्य लिये उसे घेरे रहते हैं । 
हे स्तोता ! जैसे फूलों के लिए स्त्रियां पव॑तों पर चढ़ जाती हैं, उसी 
प्रकार तुम भी अपने स्तोत्र से इन्द्र तक पहुंच जाओ ।. जिस प्रकार सूर्य 

- नित्य उषा का सेवन करते हैं, उसी प्रकार हे स्तोता ! तुम्हारी स्तुतियों 

को इन्द्र का तेजस्वी बल नित्य सेवन करता है । क 

सूक्त : ५७--जिस प्रकार नीचे को गिरने वाले जल को कोई नहीं 


क 


. जव-जब काटे जाते हैं, तब-तव यर्जमान स्तोत्र बोलता है । जब-जब सोम. 


| 
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रोक सकता, उसी प्रकार इन्द्र के बल को धारण करने में कोई समर्थ 


नहीं है । हे इन्द्र ! हम तुम्हारा आश्रय पाकर यश में .वर्तमान हैं, हम 


तुम्हारे भक्त हैं, तुम हमारे स्तुति वर्चनों से प्रेम करो । हे इन्द्र ! तुम्हारा | 


बज्च कभी निद्रित नहीं होता । 


सुक्त : ६१--जिस प्रकार भूखे को अन्न दिया जाता है, उसी प्रकार 
मैं इन्द्र को स्तुतियां एवं हव्य भेंट करता हूं । अन्य स्तुतिकर्ता भी इन्द्र | 
को ही अपनी स्तुतियां भेंट करते हैं । जैसे रथकार रथ बनाकर स्वामी | 
के पास ले जाता है, उसी प्रकार मैं भी.स्तुतियां बनाक्वर इन्द्र के पास | 


ले जाता हूं इन्द्र ने नदियों की सीमा निश्चित कर दी है । अतः गंगा 


आदि नदियां अपने-अपने स्थानों पर ही बहती हैं। इन्द्र ने अपने को | 
ऐश्वयंवान्‌ बनाकर यजमान को फल प्रदान करते हुए तुर्वीत ऋषि के | 


निवास के योग्य स्थल तुरन्त बना दिया था । 


सुक्त : ६२--दस महीनों में समाप्त होने वाले यज्ञ से और सात | 


मेघावी स्तोताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये स्तोत्रं से स्तुति किये गये हे 


इन्द्र ! तुम्हारे शब्द मात्र से मेघ डरते हैं.। इन्द्र को युद्ध से नहीं स्तुतियों | 


से ही वश के किया जा सकता है। हे इन्द्र ! तुम्हीं ने गायों में दूध 
घारण कराया है । है इन्द्र ! तुम सव के[आदि हो । 


सुक्त : ६३--हे इन्द्र तुम गुणों की महत्ता में सबसे अधिक हो । | 


हे इन्द्र ! तुमने कुत्स की सहायता करके उसे यशस्वी बनाया था । तुमने 


सुदास राजा का पक्ष लेकर अंहो नामक असुरे. का धन लेकर सुदास को | 


दिया था। हे इ तुम घरती के घन को बिस्तृत धरता पर पानी के 
समान बढ़ाओ । जैसे तुमने धरती पर पानी को फॅलाया है, उसी प्रकार 
अन्त को भी फॅलाओ | 


सूक्त : ५०-हे इन्द्र ! मादक ध्येन पक्षी का रूप घारण करने / 
वाली गायत्री द्वारा लाये गये सोमरस ने तुम्हें प्रसन्न किया था। हे इन्द्र ! | 
नब्बे नदियों के ऊपर तुम्हारा वज्र व्यवस्थित हुआ था, तुम अपनी भुजाओं | 


के बल धे अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करो । - 


सूक्त : ८१--हे इन्द्र ! तूम अकेले. ही सेना के समान हो। हे | 
इन्द्र ! तुम्हारे पास अपार घन है, उसमें से हमें देने के लिए घन का | 


वंटवारा कर दो । हम तुम्हारे घन का एक अंश ही प्राप्त कर ले । | 


सूक्त ; ८२--हे इन्द्र | अपने प्रति समपित यज्ञपात्र में तुमने मन्त्र | 


रूपी वचनों को मिला दिया है । शोभन फल वाले यज्ञ के लिए कूश 


कि 


| 








| |] 


कूटने वाला पत्थर शब्द करता है, तब-तब इन्द्र प्रसन्न होते हैं । 

सूक्त : ८४--जैसे वरसात में उगी छतरियों को सहज ही प्रैर रे 
कचल दिया जाता है, वसे ही यज्ञ न करने वालों का हनन इन्द्र सहज 
ही कर देते हैं । इन्द्र ने दधीचि की हडिडयों से बने वज से वृत्रादि 
राक्षसों को दस बार हराया था और दधीचि के पर्वत में छिपे मस्तक 
को पाने की इच्छा की तथा शर्मणावति नामक तालाब में उसे प्राप्त 
भी किया । 

सूक्त : १००--अरोकगति वाले मरुतों के साथ मिलकर इन्द्र 
हमारे रक्षक बनें। इन्द्र आज के दिन हमें सूर्य का दर्शन करने दें और 
मरुतों के साथ हमारी रक्षा करें । देव, मानव और जल जिनके बल का 
अन्त नहीं पाते, वे इन्द्र मरुतों के साथ मिलकर हमारी रक्षा करें। 

सूक्त : १०१--जित इन्द्र ने ऋजिश्वा की मित्रता के कारण कृष्णा 
असुर की स्त्रियों को मारा था और जिन्होंने शुष्णासुर को मारा था, 
उन इन्द्र का मर्तों के साथ हम यज्ञ में आह्वान करते हैं। मरतो के 
साथ स्तुति किए गए इन्द्र के द्वारा सुरक्षित हम अन्न पायें और अदिति, 
मित्र, वरुणादि उस अन्न की रक्षा करें। 

सूक्त : १०२--गंगा आदि सात नदियां इन्द्र की कीति एवं आकाश, 
पृथ्वी तथा अन्तरिक्ष इन्द्र का दर्शनीय रूप धारण करते हैं। हे इन्द्र ! 
तुम्हारी भुजाएं बलशालिनी एवं ज्ञान असीमित है। हे इन्द्र ! मनुष्यों को 
तुम्हारे द्वारा दिया गया घन सौ घनों एवं सहस्न घनों से भी अधिक है । 
सूक्त: १०३--इन्द्र ने अधुर-पीड़ित धरती का धारण-पोषण 
किया है। इन्द्र ने दस्युओं के नगरों का विनाश किया है । इन्द्र के शोय 
को है यजमानो ! देखो और उन पर श्रद्धा करो । हे इन्द्र ! तुमने पिष्ट 
और कुभव का विनाश किया था, हमारी भी रक्षा करो । 

सूक्त : १०४--हे इन्द्र ! हमें सूयं के प्रति, जलों के प्रति एवं 
मानवों के प्रति भकत बनाओ। हमारी गर्भस्थ सन्तान की हिसा मत 
करना । हम तुम्हारे बल.के प्रति श्रद्धालु हैं। हे इन्द्र! हमारे सम्मुख 
आओ । प्राचीन ऋषियों ने तुम्हें सोमप्रिय बनाया है । यह सोमं निचुड़ा 
रखा है । इसे पीकर प्रसन्न बनो । 

सूक्त : १०८--हे इन्द्र, अग्नि ! ` तुम यज्ञ में. आओ और सोम 
पियो । तुम दोनों ने अपना नाम संयुक्त कर लिया है, अतः यज्ञ में 
संयुक्त ही आओ और सोम पियो। हे यज्ञपात्र ! तुम जहां कहीं भी हो, 

वहां से हमारी पुकार घुन कर यहां. आओ । ० 


श्र 


सूइत : १०९--हे इन्द्र हमारी उत्तम बुद्धि तुम्हारी ही दी हुई | 
है । उसी बुद्धि से मैंने तुम्हारी स्तुति की है । हे इन्द्र ! गुणहीन जामाता | 


कन्यालाभ के लिए अथवा गुणहीन कन्या का भाई उत्तम वर-लाभ के 
लिए जितना धन देते हैँ, तुम उससे भी अधिक धन याचक को देने वाले हो। 


हमें धन दो और हमारी युद्ध में रक्षा करो । मित्र वरुणादि हमारी इस. 


प्रार्थना का आदर करें। 


सत : १२१--अरुण वर्ण की उपा को रंजित करने वाले इन्द्र | 


हमारी उन स्तुतियों को सुनें, जो पूर्ववर्ती ऋषियों ने बनायी हैं। उषा 


के समीपवर्ती सूर्यं के समान जो इन्द्र इस समय प्रकट हुए हैं, वे हमें | 


प्रसन्न बनाएं । हे इन्द्र ! प्राचीनकाल में जब सूर्य अन्धकार के साथ हुए 
संग्राम से निवृत्त हुए, तव तुमने. मेध का विनाश किया था। मेरे ऊपर 
छाए पापरूपी मेघ को भी विदीणं करो । 

सूक्त : १२९--हे इन्द्र ! तुम समस्त पुरोहितों में श्रेष्ठ हो.। तुम 
जिस प्रकार शीघ्रता से हमारी स्तुति सुनते हो, उसी शीघ्रता से हमारा 
हवि ग्रहण करो । तुम प्राचीनकाल में हमारे पूर्वजों को जिन यज्ञमागों 
से ले गये थे, उन्हीं से हमें भी ले चलो । हे इन्द्र ! हमें दुःखद पापों से 
बचाओ, यज्ञबाघकों को पराजित करो । 


सूक्त :१ ot इन्द्र ! यज्ञशाला में यजमान के समान, अस्ता- | 
अल को जाने वाले नक्षत्रेश चन्द्र के समान एवं सम्मुख उपस्थित सोम | 


के समान तुम स्वगग से हमारे समीप आओ.। इन्द्र सूर्य के रथ का पहिया 
हाथ में उठाकर बलसम्पन्न.हो उठे और उसे विरोधियों पर फेंका । 


वे अरुण रूप बनकर शत्रुओं के पास पहुंचे और उनके प्राणों का | 


हरण किया । वे उशना की रक्षा के लिए दूर स्वर्ग से आये थे । 


: १३१--धरतीं-आकाश इन्द्र के सामने झूके हुए हैं। यजमान | 
Cun 


कर इन्द्र के सामने नत हे । इन्द्र के सुख़ के लिए ही सत | 
मनुष्य यज्ञ और दान करते हैं। हे इन्द्र ! तुम्हारे भकत पापरहित. | 
यजमान पत्नियों को-साथ लेकर तुम्हें तृप्त करने के लिए हंवि देते और | 
यज्ञ करते हैँ। तुम उनकी इच्छा पुणं करो । हे सुम्दर कानों वाले ! | 


हमारी स्तुति 544 । दुष्टबुद्धि हिसक हमारे पास न रहें । 


सूक्ष : १२२--हे इन्द्र ! तुम हमारी रक्षा करोगे, तो हम प्रबल | 


सेना वाले शत्रुओ को भी हरा देंगे । जो वीर युद्ध में मारे जाते हैं, इन्द्र 


. उन्हे स्वगं देते हैं, युद्ध स्वग-प्रापतिः क मिष्कपट माग है । 





सूक्त : १२३--है इन्द्र /. आयुध॑-प्म्पन्त सेनाओं की छावित नष्ट 





| डे 


करके उन्हें इमशान में फेंक दो। हे इन्द्र ! तुमने एक सौ पचास शत्रु: ' 
सेनाओं का विनाश किया । लोग इसे बड़ा काम कहते हैं, पर तुम्हारे 
लिए यह छोटा ही है । हे इन्द्र ! तुम शत्रु-विनाश में तो कूर साधनों को 
अपनाते हो, पर अपने यजमानों को ध्वंस नहीं करते । 

सूक्त : १५५--हे अध्वर्यु ! इन्द्र एवं विष्णु के लिए सोम तैयार 
करो । ये दोनों अपराजेय हैं । हे इन्द्र, विष्णु ! यज्ञस्थल में आाप दोनों 
के पधारने पर यजमान आपूका आदर करं रहे हैं। हम विष्णु के परा- 
क्रमों की स्तुति कर रहे हैं, जिन्होंने तीन चरण रखकर ही समस्त लोकों 
की परिक्रमा कर ली थी । विष्णु ने अपनी गतियों से काल के चौरासी 
भागों को चक्राकार घुमा रखा है । 

सूक्त : १६५--इन्द्र ने कहा--ये शोभाशाली सर्द्गण कहां से 
आए हैं ? मरुद्गण बोले-हे इन्द्र ! तुम अकेले कहां जा रहे हो ? तुम 
हमारे बल का अनुभव करते हुए हमारे साथ रहो । इन्द्र बोला--मैंने 
जब अकेले ही अहि का वध किया था, तब तुम कहां थे? भस्तोंने 
कहा--हे इन्द्र ! हम भी तुम्हारे समान ही बल वाले हैं। तुम्हारे काम 
अद्वितीय हैं । इन्द्र बोला--हे मरुतो ! तुमने जो स्तूतियां दी हैं, वे झुझे 
प्रसन्न करती हैं, मैं तुम्हारा सखा हो गया । 

सूक्त : १६७--हे इन्द्र ! तुम्हारे रक्षण-उपाय हजारों तरह से 
हमारे पास आएं । मरुद्गण भी रक्षा-सहित हमारे पास आएं । मैं मरुतों 
की महिमा का वर्णन करता हूं । इन्द्र की महिमा का भी मैं वर्णन करता 
हूं । हे .मरुतो ! मांदयं कवि का यह स्तोत्र तुम्हारे लिए है। हम इस 
स्तुति से अन्न-बल. एवं दीर्घायु पाएं । 

सूक्त ; १६९--हे इन्द्र ! तुम रक्षा करने वाले महान्‌ मरुतों .को 
नहीं छोड़ते । हे इन्द्र !- गमनशील मरुतों के आने का शब्द सुनायी दे 
रहा है। मरुद्गण अपने शत्रु मेधों को गिराने वाले हैं । हे इन्द्र ! मरुतों 
के साथ यज्ञ में आओ | हमारी स्तुति और हवि ग्रहण करो, घटा को 
गिराओ और हमें अन्त-वल एवं दीर्घायु दो । 

सूक्त : १७०--इन्द्र ने कहा--आज या कल वास्तव में कूछ नहीं 
है, उसे कौन जानता है ? अगस्त्य बोले-हे इन्द्र ! अपने भ्राता मरुतो 
के साथ आकर यज्ञ-भांग का भोग करो। हे घनाधिपति, मित्रो के मित्र 
इन्द्र तुम मरुतों से कहो--हयारा यज्ञ पुरा हो गया है और तुम दोनों 
भाकर हवि को प्राप्त करो। 

सूक्त १७३- हे इन्द्र ! उद्गाता के द्वारा गाया गया सामगान 
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उच्चस्वर में इसलिए है कि आकाश में गूंजने से आप उसे समझ लें) 
यजमान हव्य लेकर आपकी पुजा करते है । हे इन्द्र ! तुम्हारे निमित्त 
किए गए सोमयाग तुम्हें प्रसन्न करे और. स्तोत्र तुम्हें प्रसन्न करें तथा 
तुम्हारी प्रसन्नता से हमारी अभिलाषाएं पुर्ण हों । 

सूक्त : १७४--हे इन्द्र ! तुम देवराज हो, तुम देवों और मनुष्यों 
की रक्षा करते हो । जिस तरह सिंह वन की रक्षा करता है, उसी प्रकार, 
'तुम अग्नि की रक्षा करते हो । तुमने दास असुर का वध करके भूमि को 
उसकी शैथ्या बनाया । दुर्येणिराज के कल्याण के लिए तुमने कूयवात्र 


, को मारा था। तुमने विरोधियों के देवशून्य नगरों को नष्ट किया था।- 


सूक्त : १७५--हे इन्द्र ! जिस प्रकार अग्नि अपनी लपटों से अपने. 
ही आधार को जला देता है, उसी प्रकार तुम ब्रतहीन असुर को नष्ट 
-कर देते हो । जैसे तुमने प्राचीन स्तोताओं को अन्न-बल-दीर्घायुष्य दिए, 
वैसे हमें भी दो । 

` सूक्त : १७६-१७७--हे सोम ! तुमं कामवर्षी इन्द्र के उदर में प्रवेश 

करो। हे स्तोता ! तुम स्तुति इन्द्र में स्थापित करो । किसान जंसे-पके 
जो को ग्रहण करता है, बैसे ही इन्द्र तुम्हारा हव्य ग्रहण करेंगे अस्तु अध्वर्यू ! 
तुम उन्हें श्रद्धा से हव्य दो । हे इन्द्र ! जैसे प्यासे को जल प्रसन्न करता. 
है, वैसे ही स्तुतिकर्ता पर तुमने कृपा की थी और उसे प्रसन्न किया 
था । मुझ स्तोता पर भी कृपा करो। 

सूक्त : १७८--हे इन्द्र ! तुम्हारी वह समृद्धि सत्र जगह प्रसिद्ध है, 
जिसके द्वारा तुम स्तोता को समृद्ध करते हो । हे इद्र ! रातदिन वर्षादि 
कमं करके हमारे यज्ञ में विघ्न न डालें । हमारी महान्‌ बनने की अभि-, 
लाषा पुर्ण हो । हम सभी मानवोचित वस्तुओं को प्राप्त करे । है इन्द्र ! 


तुम हमारे पालनकर्ता बनो । 


अश्विनीकुमार : 


सूक्त ८ ३--हे अझ्विनीकुमारो ! तुम्हारी विस्तीर्ण भुजाएं हवि, 
प्राप्त करने के लिए चंचल हैं। तुम शुभ कम-पालक, हो। तुम अनेक 
कर्म वाले, नेता और बुद्धिमान्‌ हो । हे सत्यभाषी और शत्रुओं को रुलाने | 


, वाले ! सोमरस तैयार है। कुशों पर रखा है, तुम यज्ञ में आओ भौर 


अहण करो। हे विश्वेदेवों ! तैयार सोमरस को ग्रहण करने आओ । तुम | 
रक्षक-पालक हो, यज्ञफलदाता और वंराहित हो। देवी सरस्वती, सत्यः) 
घरक, शिक्षिका, पवित्र करने वाली और अन्न-घन-दात्री हैँ । | 

ू | 
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क : २२-हे अध्वर्यू ! प्रातःकालीन यज्ञ में अध्विनीकुमारों को 
। - हे अश्विनीकुमारों ! तुम चाबुक से घोड़ों पर चोट करते हुए 
यहां यज्ञ में आओ । मैं सूर्य को रक्षा के लिए बुलाता हूँ । उनके हाथ में 
स्वर्ण है । हे अग्नि देव ! सोमपान करने तुम त्वष्टा को यहां ले मागो | 
हम अपने कल्याण के लिए सोमपानार्थ इन्द्राणी, वरुणानी और अग्नि- 
पत्नी को बुलाते हैँ । विष्णुं ने गायत्री आदि सात छन्दों से जिस पृथ्वी 
-पर तीन कदम डाले, वह पृथ्वी हमारी रक्षा करे । 

सूक्त : ३४--हे बुद्धिमान्‌ अझ्विनीकुमारो | हमारे लिए आज तीन 
बार यज्ञ में आओ-। हमें यज्ञ में तीन प्रकार.से शिक्षा दो, तीन बार 
हमारे बुद्धि और सोभाग्य की रक्षा करो, तीन बार अन्न दो, तीन बार 
स्वर्गं लोक और पृथ्वी लोक की ओषधि दो और हमें बात, पित्त, कफ 
इन तीनों धातुओं से सम्बन्धित सुख दो । जैसे शरीर में व्याप्त वायु 
आती है, वैसे तुम तीन यज्ञ-स्थानों में आओ । 

सूक्त : ४६--मैं समुद्र-पुत्र अश्विनीकुमारों की स्तुति करता हूं । समुद्र 

में गमन करने के लिए तुम्हारे पास नौका है और घरती पर गमन करने 
के लिए रथ है। तुम्हारे यज्ञकर्मो में सोमरस सम्मिलित है । हे अहिवनी- 
कुमारो ! तुम्हारे आगमन की शोभा का अनुसरण करती हुई उषा आये। 

सूत : ४७--हे अङ्विनीकुमारो ! तुम अपने त्रिविध बन्धन थाले, 
काष्ठों वाले और तीनों लोकों में गमनशील रथ से यहां आओ और 
स्तृति-पाठ को सादर सुनो ।-तुम तीन पर्तों में बिछे हुए कूशों पर बैठ 
कर मधुर रस से इस यज्ञ को सिद्ध करने की इच्छा करो । जिस 
आभीष्ट-रक्षण-क्रिया से तुमने कण्व की रक्षा की थी, उसी से हमारी 
रक्षा करो । तुम सुदास के लिए रथ में भरकर घन लाए थे, उसी 
प्रकार हमारे लिए घन लाबो। हे नासत्यो ! तुम अपने रथ से सौम पीने 
को आओ। 


सूक्त : ११२--मैं अश्विनीकुमारों को बताने के लिए द्यावा-पूथिवी 
-की स्तुति करता हूँ । अग्नि की स्तुति क । हे अझ्विनीकुमारो ! 
संग्राम में जिस रक्षाकारकं शंख को तुम बजाते हो, वैसे ही रक्षात्मक 
उपायों के साथ यहां आओ । हे अश्विनीकूमारो ! तुम अमृत से प्राप्त 
बल के कारण तीनों लोकों की प्रथाओं परु शासन करते हो, उसी बल के 
साथ यहां आओ । जिन उपायों रो तुमने सिन्धु नदी को बहाया, 
वशिष्ठ को प्रसन्न किया, कुत्स और नये को सुरक्षित किया, विपण्चला 
को सम्पत्ति दी और दीघ॑श्रवा के निमित्त मेष से षन बरसाया, उन्हीं 
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उपायों के सहित यहां आमो । 

सूक्त : ११६--मैं अक्वितीकुमारों की स्तुति करता हू । उन्होंने 
किशोर प्रमद को शत्रुओं से पहले पहुंचाकर पर्नी प्राप्त करायी थी । 
उनका वाहन रासभ (गघा) है, जो हजारों बार संग्रामों में विजयी हुमा 
है । अश्विनीकूमारों ने सागर में डूबते हुए तुग्र के पुत्र भुज्यु को अपनी 


भाव शै बचाकर तुग्र के पास पहुंचाया । उन्होंने च्यवन के बुढ़ापे को दूर ' 


किया तथा अत्रि को यन्त्र-पीड़ा-ग्रह से छुड़ाया । उन्होंने अघाइव पेदु को 
विजय दिलाने वाला अश्व दिया । खेल राजा की, पत्नी विपश्ला के रात- 
रात में ही लोहे का पैर लगा दिया । उन्होंने ऋजाश्व की अंधी आंखों | 
को ठीक किया । अक्विनीकृमारों ने रेम को कएं से निकाला और 
विश्वकाम ऋषि के खोए हुए पुत्र को उनसे मिलाया । 

: ११७--हे अझ्विनीकुमारो ! हमारे लिए, देव-त्रल तथा 
अन्न से लिए यज्ञ में आओ । हे अश्‍्विनीकुमारो ! तुमने कुएं में 
गिरे हुए वादन-ऋषि को बाहर निकाला था तथा घोड़े के खुरों से निकले 
हुए मु से लोगों के घड़े भर दिए थे । कुष्ठ-रोग-ग्रस्त. घोपा का कुष्ठ 
रोग ठौक करके उसे पुन: पति को प्राप्त कराया था। कोढ़ी शयाव ऋषि: 
को कोढ़, कण्व का अन्धत्व और नुषद के पुत्रका वघिरत्व दुर किया 
था। तुम्हारे कायं प्रसिद्ध हैं। मैं तुम्हारी कृपाबुद्धि की याचना करता 
ह । : 

सूक्त : ११८--हे अश्विनीकुमारों ! तुम अपने त्रिबंधुर, तीन 
पहियो वाले और तीन लोकों में चलने वाले रथ से यहां यज्ञ में आओ | 
हमारी गायों को दुघारू, घोड़ों को प्रसन्न एवं पुत्र-पौत्रादि को वृ द्वि- 
थुक्त करो । तुमने विइपला को दूसरी जंघा लगायी थी और वतिकाः 
को पाप से बचाया था । राजा पेढु को तुमने दृढ़ अंगों वाला अश्‍व दिया: 
था । तुम हमें सुख देने'के लिए यहां आओ । 

सूक्त : ११९--हे अर्विनीकुमारो ! तुम्हारे प्रशंसनीय अश्व सुर्य 


तक सबसे पहले गये थे। जीती हुई कुमारी ने तुमसे कहा था कि मैं" 


छुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूं और तुम्हें उसने अपना पति बना लिया। 
i शोभन गति एवं विचित्र रक्षा को सब लोग समीप पाना चाहते: 
| 

: १२० है अश्विनीकुमारो ! घोषापुत्र सुहस्त्य. जिस 
लति सुशोभित हुए थे, उसी स्तुति से मे तुम्हारी प्रशंसा करके सफल" 
बनू । तुम्हारी स्तुति किसी कामना से करता हुआ व्यक्ति अपनी कामना: | | 





फलित देखता है और वन्युओं के पोषण के लिए पर्याप्त अन्न पाता ह 

: १५७--वेदी पर अग्नि जगे, सूर्योदय हुआ और उषा 
अन्धकार का विनाश करने लगी । हे अश्विनीकूमारों ! तुम भी यज्ञ में 
आने को - अपना रथ तैयार करो । तुम मधुर जल से हमारी शवित 
बढ़ाओ, प्रजाओं का तेज बढ़ाओ और हमें धन दो । तुम्हारा रथ हमारें 
दुपाए और चौपायों को सुख दे । तुम हमारी आयु की वृद्धि करो, पाप 
नष्ट करो और शत्रुओं का नाश करो। तुम ओषधियों के ज्ञान के कारण 
देवताओं के वैद्य और रथ के कारण रथी हो । जो तुम्हें हव्य दे, उसकी 
रक्षा करो । 

: १५८--हे अश्विनीकुमारो ! हमें इच्छित फल दो। हमें 
बहुत-सौ गाये दो, जो हमें पुष्ट करें । हम तुम्हारी शरण में आये हँ । 
हमें नदियां न डुबाएं । अग्नि हमें न जलाए । 

सक्त: १८०--हे अदिवनीकूमारो ! तुमने गायों को दुघारू बनाया। 
गायों के थनों में तुम पहले से ही पके दुध का स्थापन करते हो तुमने 
अत्रि मुनि के लिए दूध-घी की नदियां वहा दी थीं। तुम्हारी कृपा से. 
घरती-आकाश मिले हैं । हे अश्विनीकूमारो ! हॅम तुम्हारे रथ को यज्ञ 
में बुलाते हैं, जिससे हम उसके द्वारा अन्नं, बल एवं दीर्घायु पायें । 

: १८१--हे अश्वितीकूमारो ! यह यज्ञ तुम्हारी प्रशंसा के 
रूप में ही किया जा रहा है । तुम्हारे शरीर की सुन्दरता एवं गुणों से 


, आकृष्ट मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूं । तुममें से एक चन्द्र बनकर संसार 


को धारण एवं दूसरा सूर्य बन संसार का पोषण करता है । 

सूक्त : १८२-- अश्विनीकुमार पुण्यवान्‌ को क्मेबुद्धि देने वाले;. 
आदित्य के नाती एवं पवित्र कमं करने वाले हैं। हे अर्विनीकुमारो ! 
तुम अपने भक्तों के स्तुति-बचनों को स्वीकारो, जिससे भक्त अन्न-बल-- 
दीर्घायु प्राप्त करें। ` 

सूक्त : १८३--हे अश्वितीकुमारो ! जंसे पक्षी पंखों से उड़ता है, 
बैसे.तुम अपने रथ से यजमान के यज्ञ में आते हो । तुम्हारी कृपा से हमें 
हिंसक जीव दुखी. न करें। हम तुम्हारी कृपा से ही अन्धकार से पार 
होंगे । यह स्तोत्र तुम्हारे लिए ही बनाया गया है । 

_ सूक्त: १८४--हे अंश्विनीकृभारों ! सोमरस से प्रसन्न होकर तुम 

हमें तुष्ट करो । हमारी उन स्तुतियों को सुनो, जो तुम्हें अनुकूल एक 
तृप्त करने के लिए की जा रही हैं। अपना प्रसिद्ध दान.तुस हमें दो । 
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सरुद्गण : 
सूक्त : २--हे वायु ! आओ, सोम तैयार है, इसे पियो, हम तुम्हें 


बुला रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं, हमारी पुकार सुनो । हे इन्द्र, वायु ! | 
चुम शीघ्र ही यहां आओ और हमें देने के लिए अन्न लाओ । मित्र मोर 
वरुण बुद्धिमान्‌ लोगों का कल्याण करने वाले हैं। वे हमारे कमं और | 


वल की रक्षा करें। 


सूक्त : २२--वायु मन के समान गतिशील है और इन्द्र हजार | 


आंखों वाले हैं। बुद्धिमान्‌ उन्हें रक्षा के लिए बुलाते हैं। वरुण और 
अग्मि सव प्रकार हमारी रक्षा करते हैं। वे हमें पर्याप्त सम्पत्ति दे । मरुत्‌ 


पृरिनि अर्थात्‌ पृथ्वी की सन्तान हैं । वे चमकने वाली विद्युत्‌ से भी | 


उत्पन्न होते हैं। हे मरुद्गण ! तुममें इन्द्र सबसे महान्‌ हैं । पुषा नामक 
देव तुम्हारे दाता हैं । तुम हमारा आह्वान सुनो । i 
सूक्त : २७--विद्युतरूपी हरिणियां मरुतों का वाहन हैं । मरतो 
के हाथ में रहमे वाले चाबुक का शब्द हम सुन रहे हें । वह शब्द हमारी 
शक्ति बढ़ाता है। हे ऋत्विजो ! मरुतों की स्तुति हविग्रहण के उद्देश्य 


से करो। तुम मरुत्‌ जैसे पेड़ को कंपा देते हो, उसी प्रकार 'घरती | 
भोर सब दिशाओं को भी कपात हो । मरुद्गण शब्दों के जन्मदाता हैं । 


- वे जब चलते. हैं, तो जल का विस्तार होता है । 


सूक्त : २८--हे मरुद्गणो ! यजभान तुम्हें बुला रहे हैं, तुम यहां | 


कव भाओगे? तुम आकाश से आना, घरती से न आना | हे मरुद्‌गणो ! 


हमारे द्वारा दिया गया हवि तुम्हें तृप्त करने के लिए है। हम पूर्णायु | 


जीने के लिए ही तुम्हारे सेवक बने हुँ। 


> 


सूक्त : २९--है- मरुदंगण ! शत्रुओं को रोकने के लिए. तुम्हारे | 


आयुष दृढ़ हों। तुम्हारी शक्ति शत्रुओं को नष्ट करने के लिए विस्तृत | 


'हो। तुम दंदकियो वाले हिरण को अपने रथ में जोड़ो । है रुद्र-पुत्रो ! 


' पहले यज्ञं में जैसे तुम आये थे, वसे इस यज्ञ में भी आओ । 


सूक्त : 5६--है।मरुतो ! यज्ञकर्त्ता की पुकार सुनो | मरुतों को 
'असन्न करने के लिए स्तोत्र पढ़े जाते हैं । हे मरुतो ! तुम यजमान की 


“इच्छा पूर्ण करो । संसार. का अन्धकार तुम दूर करो। भक्षण करने वाले | 


राक्षसों को. भगाओ और हमें मनमाना प्रकाश दो। 
ङ्ग इ ` 5०-मरुद्गण अपने आभूषणों से आकाश में सूय-कि रणों 
'के समान चमकते हैं। हे मरुतो ! तुम अपनी पूजा करने वाले यजमानों 
अर मधु बरसाझ्यी । सोमरस के साथ दी गई आहुति मरुतों को प्राप्त 


| 
| 
| 
शं 
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होती, है । 


,धृक्त : ८८--हे मरुतो ! हमारे यज्ञ में हमें शोभन अन्न देने के 
लिए सुन्दर पक्षी के समान आओ। गोतम ऋषि ने मरुद्गणों को 
प्रसन्न करने के लिए जो स्तोत्र बोला था, वह यही है । मरुद्गण सूये 
किरणों के सायं वह जल वरसाना चाहते हैं, जिसकी प्राणियों को 
आवश्यकता है । ! 

सूक्त : १६६-हे मरुतो ! मैं तुम्हारे महत्त्व का वर्णन इसलिए कर 
रहा हूं कि तुम यज्ञवेदी पर.आकर शीघ्र यज्ञ सम्पन्न कराओ। ठे 
मरुतो ! जिसको तुमने पापों से बचाया है, निन्दा से बचाया है, उसका" 
पालन-पोषण करो । . 

सूक्त ¦ १६८-हे मरुतो ! मैं तुम्हें यज्ञ में इसलिए बुलाता हूं कि 
तुम धरती-आकाश की भली प्रकार रक्षा कर ,सको । जैसे सोम लता" 
पहले जल से सींची जाने पर बढ़ती है और फिर निचोड़ कर पीने पर 
मन को आनन्द देती है, उसी प्रकार मरुद्गण लोगों को प्रसन्न करते हैं । 

` जिस समय मरुद्गण जल बरसाते हैं, उस समय बिजली नीचे को मुंह 
करके प्रकट हो जाती है । : 
, सूक्त : १७२--हे मरुतो ! स्तुति सुनकर हमें सुखी करो । हमः 
जितने दिन जीवित रहें, इच्छित भोगों से पूर्ण रहें । हे मरुतो ! तुस्हारे 
` प्रति बोला जा रहा स्तोत्र श्रद्धा से बोला जा रहा है, इसे मन कषे सुनो 
` और यज्ञ में शीघ्र आओ । | 


` विश्वेदेष : 
| सूक्त : ८९--दैवगण सदा हमें बढ़ाएं ।. शोभन धन से युक्त 
' सरस्वती हमें सुखी करें । देव हमारी आयु बढ़ाएं । हें अश्विनीक॒मारों ! 
_ 'हमारी प्रार्थना सुनो । इत्द्र को हम रक्षा के निमित्त बुलते हैं । पूषा 
हमारा कल्याण करे । गरुड़ एवं बृहस्पति हमारा कल्याण करें। मरुद्‌ 
` गण हमारी रक्षा के निमित्त यहां आएं । हे देवो ! हम अपने कानों से 
कल्याणकारी बातें ही सुनें, आंखों से शोभने वस्तू देखे । दृढ़ अंगों से 
आपकी स्तूनि करते हुए पूर्णायु को प्राप्त करे । 'हे देवो ! सौ वर्ष की 
आयु से पहले हमें नष्ट मत करना । टं 
सूक्त : ९०--वरुण, मित्र, अयमा हमें सरल मार्ग कै गन्तव्य पर 
पहुब्ाएं। ये देव सदा संसार की रक्षा करते हैं। ये देव हमारे शत्रुओं. . 
का नाह कूड्ेके हमको सुख दें और उत्तम मार्ग दिखाएं। हे पूषा, विष्णु, , 


ह 
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>मरुदगण ! हमारे यज्ञों को गाय आदि पशुओं से मुक्‍त एवं विनाशरहित । 


बनाओ । हमारे लिए ओषधियां, निशाएं, उषाएं माधुयंग्रुक्त हों और 
आकाश भी सुखद हो । 

सूक्त : १०५--है देवो ! स्वगं में वतंमान हमारे पूर्वपुरुष वहां से 
पतित न हों । हे घरती-आकाश ! हमारी इस बात को समझो हे देवो ! 
तुम तीन लोकों में वतेमान रहो । हे देवो ! मैं वही हूं, जिसने पुर्वेकाल | 
में तुम्हारे लिए स्तोत्र बोले थे मुझे मानसिक कष्ट खा रहे हैं। हे शत- 


` ऋतु ! जिस प्रकार चूहा सुत को काटता है, उसी प्रकार दुःख मुझे खा 


रहा है, घरती-आकाश मेरी इस बात को जानें । 

सूक्त : १०६--मैं रक्षा के लिए मित्र इन्द्र, वरुणादि को बुलाता 
हूं, ये मेरा उसी प्रकार पालन करें, जैसे सारथि रथ की रक्षा करता है। 
आदित्यो ! युद्ध में मेरी सहायता करने के लिए आओ । पितर एवं घरती- 
आकाश मेरी रक्षा करें । हे वृहस्पति ! हमें सदा सुख दो.) देवों के साथ 


देवी अदिति भी हमारी रक्षा करें। 


सक्त : १०७--हमारा यज्ञ देवों को सुख दे । हे आदित्या ! हमें 


सुखी करो। तुम्हारी कृपा हमें प्राप्त हो । देव हमारे समीप आएं । हमारे | 
द्वारा . चाहा गया अन्न हमें इन्द्र, वरुण, अग्नि और अयंमा दें। मित्र, 


वरुण, अदिति हमारे उस अन्न की रक्षा करें। 

सूक्त : १२२--हे ऋत्विजो ! तुम रुद्र को यज्ञ-साघन रूप अधिक 
अन्न दी । मैं मरुद्‌गण की स्तुति करता हु । रुद्र सरुतों की सहायता से 
शत्रुओं को उसी प्रकार भगा देते 2, जैसे बाण शत्रु को भगाते हैं । दिवस | 
और रात्रि देवता हमारे आह्वांो कों सुनकर यज्ञ में आएं । हे ऋत्विजो ! | 
अश्विनीकुमारों को उषाकाला में बुलाओ । हे देवगण ! हमारा रक्षक | 
तुम्हारे अतिरिक्त अन्य नहीं । 

सूक्त : १३९--हे मित्र वरुण ! तुम हमें आदित्य से प्राप्त जल देते | 
हो । हम तुम्हारा हिरण्मय रूप देखें | हे अश्विनीकुमारो ! तुम्हारे रथ से | 
मधु टपकता है । उसी रथ से हमारी हवि ग्रहण करो। हे कमं, रूप, घन | 
के स्वामियो हमें रात-दिन मनचाही वस्तुएं.दो । स्वगं में जो ग्यारह देव| 
तथा अन्तरिक्ष और घरती में जो ग्यारह-ग्यारह देंव हैं, वे हमारे यज्ञ | 
की भहिमा प्रकट करें । | 

:- १६४--आदित्य रूपी एकमात्र पुत्र की तीन माताएं और 


"तीन पिता हैं । आदित्य थकते नहीं ! सत्य रूपी सपं का पहिया स्वगं के | 
“चारों ओर बार-बार चलता है । ऋतुओं रूपी चरणों और मासों रूपी | 


| 
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आकृतियो वाले आदित्य आकाश के परवर्ती भाग में रहते हैं । सूर्य का 
संवत्सर रूपी चक्र घूमता है। दो-दो मासों की'छह ऋतुएं एवं अधिक 
मास की ऋतु अकेली है । सूर्य किरणे स्त्रियां होती हुईं भी पुरुष हैं, उन्हें 
वही देख सकता है, जो अन्धा नहीं हे । आदित्य ही इन्द्र, मित्र, वरुण और 
अग्नि हैँ । 

सूक्त : १८६--हे देवो ! मैं तुम्हारे साथ अग्नि की स्तुति करता 
हुं । हे देवो ! पापनाश के लिए तुम्हारे सामने हम प्रातः-सायं उपस्थित 
होते हूँ। हमारी बुद्धियां नित्य इन्द्र को घेरती हैं। जिस प्रकार सुदिन में 
प्रकाश फल जाता है, उसी प्रकार मरुतों की सारी सेना जलरूप में 
घरती पर फॅलकर ऊर को भी उपजाऊ बना देती है । 


ब्रह्मणस्पति (वृहस्पति) : | 

सूक्त : १८-है ब्राह्मणस्पति ! तुमने जिस प्रकार कक्षोवान्‌ को 
प्रसिद्ध किया था, उसी प्रकार सोमरस देने वाले यजमान को भी प्रसिद्ध 
करो | ब्रह्मणपति धनदाता, रोगनिवारक, पुष्टिवर्घक एवं शीघ्र फल देने 
बाले हैं । ब्रह्मणस्पति हम पर कृपा करें । शत्रु हमसे दुर रहें । वे हमारी 
रक्षा करे । वृहस्पति यजमान को पाप से बचाएं । 

सूक्त : ४०--हे वृहस्पति ! हम पर कृपा करने के लिए अपने 
स्थान से उठो । वृहस्पति एवं वाग्देवी हमें प्राप्त हों । वृहस्पति होता के 
सुख में बैठकर पवित्र-मन्त्र बोलते हैं। देवों की अभिलाषा करने वाले, 
यज्ञ के निमित्त कुश तोड़ने बाले वृहस्पति के अतिरिक्त और कौन देवता 
आ सकता है। ब्रह्मणस्पति अपने शरीर में शक्ति-संचय करें। वे वरुण 
आदि राजाओं के साथ शत्रुनाश करते हैं। वे भयानक युद्ध में भी डरे 
रहते हैं प्रभूत वासस्थान प्राप्त करने के लिए बड़े अथवा छोटे संग्राम 
में प्रेरित अथवा उत्साइहीन करने वाला दुसरा कोई नहीं है । 


ऋभुगण : 

- _ सूक्त : २०--जिन ऋभुओं ने जन्म घारण किया है, उन्हीं को लक्ष्य. 
करके ऋ्विजों हे यह स्तोत अपने मुख से उच्चारण किया है । ऋभूगण 
शमी वक्ष से निर्मित चमर आदि लेकर यज्ञ में आएं | _ ऋभुऔं ने 
भङ्विनीकुमारों कें लिए रथ बनाया और एक गाय उत्पन्न की.। ऋभुः ' 
` ने अपने माता-पिता को दुव्रारा युवा वना दिया था। हे ऋभुओ ! यजमाने ` 
 कोस्वणं, मुक्ता और मणि दो और दशंपौणंमासादि सातंकर्मों को पुरा 


|| 


i, 


- प्रकार आक्रमणशील योद्धा अपने शत्रुओं का संहार करते हैं, उसी प्रकार | 


२ 


करो । 

: ११०-हे ऋभुओ ! मैंने बार-बार ` अग्निष्टोम आदि का 
अनुष्ठान किया है और अब भी- कर रहा हं । उसमें तुम्हारा स्तोत्र पढ़ा | 
जा रहा है। तुम स्वाहा शब्द के साथ अग्नि में डाले जाने वाले सोम | 
को पीकर तृप्त होओ । ऋभुओ !`सविताने तुम्हारे अभिमुख होकर तुम्हें 
अमरता दी थी । सुधस्वा-पुत्र तेजस्वी ऋभुगणों ने एक वर्ष चलने वाले 
यज्ञ में अधिकार प्राप्त किया था । 

सुक्त : १११-ऋभुओं ने अश्विनीकुमारों के लिए रथ बनाया और 
इन्द्र के घोड़े बनाए । हे ऋभूओ ! हमें बल के लिए अन्न दो। ऋभुगण 
हमें धन, यज्ञ, कर्म और विजय के.लिए प्रेरित करें। हम अपनी रक्षा के | 
लिए ऋभुओं, महान्‌ इन्द्र और मरुतों को बुलाते हैं । वे हमें धन, विजय | 
कमे. एवं यज्ञकमं के लिए प्रेरित करें । 


पषा: । 
सुक्त : ४२--हे पूषा. ! हमें पार लगा दो। पाप को नष्ट करो! | 
शत्रु को मागं से हटा दो.। चोर और कुटिलों को भगा दो । हमारे धनाप- | 
हारक, अनिष्ट-साधक और परपीड़क को पैरों से कुचल दो । जिस रक्षा- 
शक्ति से अंगदादि की रक्षा की, हम उसी शक्ति की प्रार्थना करते हैं। | 
में धन दो । 

उषा: 


: ४८--हे उषा ! तुम हमारे घन के साथ प्रभात करो । है| 


विभावरी ! तुम अन्न के साथ प्रभात करो । अन्न को सुख देने वाला | 
षन तुम्हारे पास बहुत है। घर का काम करने वाली गृहिणी के समान | 
उषा स३का पालन करती है। उषा का प्रकाश शत्रुओं का नाश करता हैं| 
और! कल्याण करता है । हे उषा ! तुमने प्रभात के समय आक्राझ के दोनों | 
द्वारों को खोल दिया । ' | 

सकस : ४९--हे उषा ! आकाश से सुन्दर-मागं द्वारा आओ । अपने | 
रश के द्वारा यजमान के यज्ञ में आओ । हे उषा ! तुम्हारा आगमन देख- 
कर सब अपने-अपने कामों में लग जाते हैं। | 


सुक्त : ९२--उषाभों ने ज्ञान कराने वाला प्रकाश किया है। जिस | 


उषाएं अपने प्रकाश से संसार का सुधार करती हुई प्रतिदिन आती हैं '] 


। ३३ 


नेतृत्व करने वाली उषाएं यजमान के लिए घन प्रदान करती हैं। जैसे 
नाई बालों को काटता है, वैसे उषाएं अन्धकार को काटती हैं । जैसे पुरुष 
घनी के पास जाकर उसे प्रसन्न करने को हंसता है, उसी प्रकार उषाएं 
प्रकाशित होती हुई हंसती हैं। जैसे गोएं दुध देने के लिए अपना ऐन, प्रकट 
करती हैं, वैसे उषाएं अपने सीने को प्रकट करती हैं । 
सुक्त : ११३--उषा आई, उसको रश्मियां सब ओर फेल गई । उषा 
का उत्पत्ति स्यान रात्रि है । सूर्यं की माता तेजस्विनी उषा को रात्रि ने 
अपना स्थान दे दिया । ये दोनों बहनें सूर्य के निर्देश पर एक-एक करके 
आती हैं । उपा किसी को घन के लिए, किसी को यज्ञ के लिए और किसी 
को उसके कर्मों के लिए जगाती है । | 
सुकत : १२३--नित्ययौवना उपा पुनः-पुनः प्रकट होती है । हे 
उपा ! तुम मनुष्यों को जो प्रकाश का दान “देती हो, उसी को हमें 
सवितादेव प्रदान करें और हमें पापरहित कहकर अनुग्रहीत करें । हे 
| उपा ! तुम आदित्य की स्वसा एवं सविता की बहन हो। हे उषा ! तुम 
' हमें ऐसी बुद्धि दो, जिससे हम थज्ञादि कर्म करके आपका ध्यान कर 
सकें । * 
' सुक्त: १८४--उषा विना भाई की बहन के समान पश्चिम को सुख 
करके चलती. है, पतिहीना नारी के समान प्रकाशरूपी धन प्राप्त करने 
| के लिए आकाश में चढती है और पति को प्रसन्न करने के लिए चलने 
| वाली नारी के समान हंसती है । हे उषा ! मेरे मन्त्र तुम्हारी स्तुति करे। 
तुम हमारी उस्नह्वि चाहती हुई वृद्धि करो। तुम्हारी रक्षा से हो हम. धत 
| प्राप्त करेंगे । से 


मित्र व वरुण 


| सूक्त : १३६--है ऋत्विजो ! मित्र-वरुण के स्तोत्रों का पाठ करो । 
वे हवि-भक्षण करके भली-भांति सुशोभित-होते हैं। उनका बल असीम 
।है। उनकी स्तुति प्रत्येक यज्ञ में की जाती है । हे मित्र, वरुण ! तुम 
।स्तुतियोग्य अन्न को अधिक मात्रा में धारण करों । यजमान ने यज्ञवेदी 
अपने आप बनायी है । हे मित्र, वरुण ! तुम दोनों यहां आकर तेज, बल 
प्राप्त करो । तुम्हें सोममान प्रसन्नता देः। तुम हमारे यज्ञ के स्वामी हो। 
'तुम ह्यदाता यजमान की पापों से रक्षा करो)”  - , . 

। सुक्त: १३७--ह मित्र, वरुण ! ` दुधःमिश्रित सोम, तयार है, यह 
तुम्हारे ही लिए है । ऊध्वर्यूओं ने यह सोम इसी प्रकार निचोड़ा है, जैसे 
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गाय से दूध काढ़ा.जाता है। इस सोमरस में दही मिला दिया गया है। | 
इसे तुम दोनों प्रीतिपूवेक पियो । * 

सूक्त : १५१--हे मित्र, वरुण ! तुम इच्छापुरक हो । तुम दोनों 
सेवक के घर भाओ ओर उसकी पुकार सुनो । हे मित्र, वरुण ! यजमान 
स्तुतियों द्वारा तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, उन स्तुति-बचनों को स्वीकारो। 
तुम जिस यज्ञ में जाना स्वीकार कर लेते हो, वहां अग्नि की केश. 
ज्वालाएं तुम्हारी पुजा करती हैं। तुम इस यजमान के यज्ञ की अभिलाषा 
करो । 

सूक्त: १५२--हे मित्र, वरुण ! तुम्हारे द्वारा की गयी सृष्टिया 
निर्दोष एवं मनोहर हैं । तुम दोनों असत्यो का विनाश करके हमें सत्य. 
युक्त करो । हे मित्र वरुण ! चरणहीन उषा चरण वाले मनुष्यों से पहले 
ही जाकर संसार में आ जाती है । यह तुम्हारी महिमा से ही होता है। 
विस्तृत तेज वाले सूर्यं तुम्हारे प्रिय हैं। सूर्य के विना लगाम के अश्व शीघ्र 
गमन करते हैं और गरजते हुए ऊपर चढते जाते हैं, यह काम तुम दोनों 
का ही है। 

सूते : १५३--हे घृत-वर्षक ! महान्‌ मित्र, वरुण ! अध्वर्य्‌ और 
यजमान स्तुतियों और हव्य के द्व'रा तुम्हारी पुजा और पोषण करते हैं। 
सुम्हारे होता तुम्हारी कृपा से सुलभागी बन जाते हें । रातहुव्य राजा 
ने तुम्हें यज्ञ से .प्रसन्त किया था अतः उसकी गाएं अधिक दूध देने वाली 
बन गयी थीं । हमारी गाएं भी अधिक दू देने वाली बन जाएं । 


द्याबा-पृथिवी 

सुक्त ! १५९--सैं यजमान घरती-आकाश की विशेष रूप से स्तुति 
करता हूं । मैं पुत्र की प्रति-द्रोहहीन घरती माता और आकाश पिता को 
अनुग्रह-युवत मन वाला जानता हूं । द्यावा-पृथिवी सदा एक स्यान पर 
युगल रूप में, रहते वाली ऐसी सगी बहनें हैं, जिन्हें किरणें अलग-अलग 
करती हैं । घरती-आकाश अपनी अनुग्रह-बुद्धि से हमें निवासयोग्य घर 


, एवं सैकड़ों गाएं घन-रूप में दें। 


४ १६०-सूर्यं धरती और आकाश के बीच अपनी विशेषताओं. 
की रक्षा करता हुआ घूमता है। धरती-आकाश समस्त प्राणियों की रक्षा 
करते हैं । वे माता-पिता के संमान सबको रूपनिर्माण से अनुग्रहीत करत! 
हैं । सूर्यं घरती-आकाश माता-पिता के पुत्र हें । वे घरती-आकाश की. 


प्रकाशित करते हैं। सूर्य ने घरती-आकाश को विभक्त करके स्थित किया 
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है । हमारे द्वारा स्तुत घरती-आकाश महान्‌ हैं । 

सुक्त: १८५--घरती-आकाश समस्त संसार को धारण किये हुए 
हैं और पहिए के समान घूम २ हे हैं। हे घरती-आकाश ! हमें पाप से 
बचाओ । हम दिन और रात के दोनों धनों के लिए धरती-आकाश का 
अनुगमन करें । घरती-भाकाश शस्य को उत्पन्न करने वाले हैं। मैं दोनों 
को यज्ञ में बुलाता हूं । है घरती-आकाश ! हमारे सब अपराधों को क्षमा 
करो । हमारी रक्षा करो और तुम हमें अन्न, वल, वीयं एवं दीर्घायु दो। 


सविता: 
सुक्त : ३५--मैं अपनी रक्षा के निमित्त अग्नि, मित्र, वरुण, रात्रि 
और सविता को बुलाता हूँ । सविता का रथ सोने का है । वे मानवों 
और देवों को कर्मा में लगाते हुए. सभी लोकों की यात्रा करते हैं। वे 
प्रातःकाल से मध्याह्नं तक उन्नत मार्ग से बौर मध्याह्न से सायं तक अव- 
नत मार्ग से चलते हैं । स्वर्ग एवं भू लोक पर सूर्यं का अधिकार है । 
आकाश लोक यमराज के घर जाने का मार्ग है। चन्द्रमादि नक्षत्र सूयं 
का ही सहारा लिये हुए हैं। सर्वं ने पृथिवी की सव दिशाओं क्रो 
ब्रकाशित किया हैं । सूयं रोगों को दूर भगाते हैं। 
सूक्त : ५० --सूर्य को आते हुए देखकर नक्षत्र रात्रि-सहित चोर के 
समान भाग जाते हैं। हे सूर्य ! तुम सबके शोधक एवं अनिष्ट-निवारक 
हो । हम तुम्हारे प्रकाश की स्तुति करते हैं | तुम अपने प्रकाश से रात्रि 


के साथ दिन का भी उत्पादन करते हो । 


रुद्र 

सुक्त; ४३, १ १४--रुद्र को लक्ष्य करके हुम कब स्तोत्र पढ़ेंगे ? 
अदिति हमें और हमारी सन्तान को रुद्र-सम्बन्धी ओषधि प्रदान करें। 
सब देवता हमारे ऊपर कृपा कर । रूद्र के समीप हम वृहस्पति-पुत्र शंयु 
के समान सुखों की याचना करते हैं । रुद्र सूर्य के समान दीप्ति वाले दे । . 
वे देवों में श्रेष्ठ हैं। रुद्र की स्तुति हम इसलिए कर रहे हैं, जिससे हुपाए- 
चौपाए सबकी रोग शांति हो और सब लोग पुष्ट तथा नीरोग रहें । रुद्र 


अपने हाथो से ओषधियां धारण करते हुए हमें सुख-कवच एवं गक प्रदान 


करें । हे रुद्र ! तुम्हारा आयुष हमसे दूर रहे । तुम हमारे लिए सुख- 
कारक बनो । हम नमस्कारपूर्वक तुम्हारी सेवा करते है ।, तुम मरतो के 
साथ हमारी पुकार सुनो । मित्र, वरुण, अदिति, सिधु, धरती एनं आकाश 
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हमारी प्रार्थना सुनें । | 


वरुण: €| 


सुक्त : २५--हे वरुण ! स्तुतियों से हम तुम्हारा मन प्रसन्न करते 
हैं । जो तुम्हारा अनादर करता है, उसके लिए तुम घातक वन जाते हो।' 
वरुण की अनुकपा से मनुष्य वर्तमान काल और भविष्य की घटनाओं को 
भी देख लेते हें । शोभन बुद्धि वाले वरुण हमें उत्तम मार्ग पर चलने वाला 
बनाएं और हमारी आयु को बढ़ाएं । हे वरुण ! मधुर रस वाला हवय 
तेपार ह्वै । तुम होता के ' समान उसका भक्षण करो । तुम्हारा प्रकाश 
घरती-आकाश पर फेला है । तुम” हमारे सव पाहों को खोल दो । 

सुक्त : ४१--ज्ञानसम्पन्त वरुण और अर्थमा जिसकी रक्षा ,करते 
हैं, वह शत्रुधातक हो जाता है। वे जिसे धनसम्पन्न करते हैं, वह 
सुरक्षित हो जाता है । है ऋत्विजो ! हम वरुण, मित्र, अर्थमा के उप- 
युक्त स्तोत्र कब प्राप्त करेगे । राजा वरुण यजमान के सामने स्थित शत्र 
का ढुगे तोड़कर उसका नाश करते हैं । इसके पश्‍चात यजमान के पापों | 
का भी नाश कर देते हैं । ) 


विष्णु : 


सुक्त : १५४--हे मानवो ! विष्णु के वीर कमों को कहता हूं, 
जिन्होने तीनों लोकों को नापा था । उनके तीन पाद-विक्षेप में सब लोक 
समा जाते हे । उनकी सव लोग स्तुति करते हैं। विष्णु को हमारे स्तोत्र 
प्राप्त हों । विष्णु अकेले ने ही तीनों घातुओं, घरब्ली, आकाश एवं समस्त ' 
लोकों का घारण किया है । डिस विष्णु लोक में स्रब प्रकार की तृप्ति | 
मिलती है, मैं उसी लोक को प्राप्त करू । वहां अमूल बरसता है। विष्णु 
का परम-पद सभी प्रकार सुशोभित है । ; | 

सूक्त : १५६--हे विष्णु ! शुम मित्र के समान सुख देने वाले, घुत-' 
आहुति के पात्र एवं रक्षक कर्ता हो, अतः सब यजमान तुम्हारी स्तुति 
करते हैं । जो तुम्हें नित्य हवि देते हैं, वे तुम्हारी समीपता पाते हैं। हे. 
स्तोताओ ! विष्णु का कीतंन करो। हम विष्णु की स्लुत्ियों से सेवा करत. 
हैं । दिव्य एवं शोभन फलदाता विष्णु इन्द्र के साथ मिलकर यज्ञ की. 
सहायता करने आते हैं । वे अभीष्ट फलदाता हैँ और बजमान को प्रसन्‍त | 
करने वाले हैं । 


] 
| 
| 
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अश्व ॥| 

सक्त: १६२-६३--हम साधारण मनुष्य दिव्य श्वश्व के पराक्रमो 
का वर्णन कर रहे हैं, देवता हमारी निन्दा न करें। उस अर्व से ऋत्विज 
ग्नि की तीन परिक्रमा कराते हैं । हे अश्‍व ! तुम्हारा जन्म इस योग्य है 
कि सब तुम्हारी स्तृति करें । तुम सर्वप्रथम जल से उत्पन्न हुए थे । तुम्हारे 
पंख बाज के समान और पेर हरिण के समान हैं। अग्नि ने धरती, आकाश 
अन्तरिक्ष में वतेभान अश्व को वायु के रथ में जोड़ा । उस रथ पर इन्द्र 
ख़वार हुए । गन्धर्षो ने उसकी लगाम पकड़ी । हे अश्व ! वायु भी तुम 
हो, सोम भी तुम ही हो तुम वरुण हो । मनुष्यों के सोभाग्य तुम्हारे 
पोछ हैं । तुम्हारा शीश सोने का एवं पेर लोहे के हैं। ऋत्विज तुम्हारे 

शौर्य-क्रमों की प्रशंसा करते हुए तम्हारी स्तति करते हैं । 


'पूषा : 
' ` सक्तः ४२-हे पुषा ! हमें मागं के पार लगाओ । पाप विघ्न है, 
तुम उपि नष्ट करो । तुम हमारे आगे चलो ! हमारे विघ्न-कारक दुष्ट 
शत्रु को मागं से हुटाओ । तुमने लिस शक्ति से अंगिरादि ऋषियों की 
रक्षा.की थी, सी से हमारी भी रक्षा करो । हमारे घरों को घन-वान्य 
है भर दो । हमें इच्छित वस्तुएं प्रदान करो । हम सूक्तों मै पूषा देव की 
स्तुति करते हैं । 

सूक्त : १३८--पूपा के बल की सभी स्तुति करते हैं। मैं पषा से 
सुख को याचना करता हूं, पुषा देव की स्तुति करता हू । घनप्राप्ति ' 
के लिए दिया गथा सोम तुम्हें प्रसन्न करें हे पुषा ! बक्षरे ही तुम्हारे 
अरव हैं । तुम दाता बनकर हमारे समीप आओ । हुम भन्न की इच्छा 
करते हैं और चाहते हैं कि स्तोत्र बोलते हुए तुम्हारे चारों ओर स्थित 
| रहें । हे वर्षाकारक ! हम तुम्हारी मित्रता का कभी त्याग नहीं करते । 


| दान 

| सुक्त: १२५--स्वजय नामक राजा ने मेरे समीप मुझे देने को रत्न 
रखे, मैने उन्हें स्वीकार किप्रा और राजा को आशीर्बाद दिया . कि वह 
'बार-त्रार धन प्राप्त करे यह राजा बहुत गायों ओर घोड़ों का स्त्रामी 
है। इन्द्र इन्हें अतुल सम्पत्ति दें। दात देते वाले व्यक्ति को सभी 
वस्तुएं प्राप्त होती हैं एवं उसके लिए सूर्थादि लोक समृद्ध होते हैं । 


दाता जरामरणरहित दीघं-आयु प्राप्त करके अमर बनबा है । जो 
Se 


बऽ 


दान करके देवों को प्रसन्न करता है, वह दुःखों और पापों से दू 
रहता है। | 


सावयष्य : | 

सूक्त : १२६- मैं समुद्रतटवासी भावयव्य के पुत्र स्वनय के लि 
स्तोत्रों की रचना करता हूं। उन्होंने एक हजार सोम-यज्ञ किए थे। 
भावयव्य ने अपनी पत्ती लोमशा को लक्ष्य करके कहा था-जिस प्रका 
न्यौलीं अपने पति से चिपटी रहती है, उसी प्रकार यह संभोग-योग्य युवं 
आलिंगन करने के पश्चात्‌ चिरकाल तक रमण करती है और मुझे सं कहं 
भोग प्रदात करती है। लोमशा ने पति से कहा था--समीप आकर मेर 
स्पशं करो । मेरे अंगों को अल्प मत समझो । मैं गान्धार देश की भेड़। 
समान सम्पूर्ण अवयवों वाली एवं रोगमुक्त हूं । 


रति: te, 
सूक्त : १७९ लोपामुद्रा ने अगस्त्य से कहा था--हे अगस्त्य ! | 
अनेक वर्षों तक शरीर जीणे करते हुए तुम्हारी सेवा की है, वृ द्वावस्था 
पुरुष क्या नारियों के साथ समागम नहीं करते । हे अगस्त्य ! सत्यनिः 
प्राचीन ऋषियों ने पत्तियों में वीयं का स्खलन किया । तपस्या करती 
« पत्नियां भोगसमर्थ पतियों के पास जाती थीं । अगस्त्य ते कहा था 
हे पत्नी ! हम व्यथं ही नहीं थके, तपस्या से थके हैं। देव हमारे रक्षकै 
यदि हम तुम इच्छा करें, तो अब भी सुख-संभोग के साधन प्राप्त | 
सकते हैं। तुम मुझसे संगत हो जाओ, और अघोर नारी बनकर | 
महाप्राण के साथ संभोग करो । | 


अन्न : , | 

त : १८७--मैं अन्त की स्तुति करता हूं । मधुर अन्न की सु 
करता हूं । ब | हमारे समीप आओ ओर हमें सुख दो। हे अन 
तुम रसरूप में सब संसार में व्याप्त हो। हम तुम्हारा भोग करते| 
“ओर तुम्हारा दान करते हैं। जब बादल जल बरसाने आयें, तब तुम ह 
समीप आना । हे शरीर ! हम जौ आदि पर्याप्त मात्रा में खाते हैं है! 
तुम मोटे बनो । हे सतत्‌ के गोले ! तुम मोटापा लाओ। हे नग | 
गायों से हब्य रूप दूघ पाते हैं, उती प्रकार हम तुम्हारी स्तुति कर 

. तुमसे. रस पाते हैं । तुम हमें आनन्द देते हो । . 
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सोम : 
सूक्त : ९१--हे विश्व को अमुतमय करने वाले सोम ! तुम्हारे द्वारा ही 
हमारे पितरों ने देवों के माध्यम से घन प्राप्त किया। तुम वरुण के समान 
सबके सुधार करने वाले और अयंमा के समान सबकी वृद्धि करने वाले 
हो । तुम सकर्मो में ब्राह्मणों के स्वामी हो! तुम यजमान को धन देते हो। 
तुम यजमान को सुख दो एवं उसकी रक्षा करो । हे सोम ! तुम में दुध, 
अन्न एवं वीयं सम्मिलित हो जो यज॑मान हव्य के द्वारा सोमदेव को 
लुप्त करता है, उसे वे दुधारू गाय, शीघ्रगामी घोड़े देते हैं। तथा ऐसा 
पुत्र देते हैं, जो लौकिक कार्य करने में कुशल, गृह कायं में दक्ष, यज्ञ करने 
वाला, सब शास्त्रों का ज्ञाता और पिता का नाम प्रसिद्ध करने घांला 


होता है। 


जल आदि: 
: १९१-हे शरीर ! जैसे नारियां घड़ों में जल भरकर ले 
जाती ड. उसी प्रकार सात नदियां तुम्हारा विष दूर करें। हे सर्पो ! 
आकाश तुम्हारा पिता, धरती माता, सोम भ्राता और अदिति तुम्हारी 
बहन है । तुम अपने स्थान में रहो भोर सुखपूर्वक गमन करो । सब 
संसार को देखने वाले और भदृष्ट विषधरों को नष्ट करने वाले सूर्य पूव 
दिशा में निकलते और विषधारियों को भगा देते हैं। मैं विष सूर्य-मंडल 
की ओर फेकता हूं । हे विष ! सूर्य की मधु-विद्या तुम्हे अमृत बना देती 


| है। निन्यानवं नदियां विष नष्ट करने वानी .हैं, मैं सबका नाम पुका- 


| 
| 
।क्‍ 


| 
| 
| 
| 


रता हूं । घोड़ों द्वारा चलने वाले सूर्य सब विषों को नष्ट कर देते हैं ॥ 


द्वितीय अध्याय 


अग्नि: ’ 
: १--हम अग्नि (परमात्मा). की स्तुति करते हैं, जो कि यज्ञ 


Ee के दिव्य होता, ऋत्विज और पुरोहित हैं। वे धनदाता, यज्ञरक्षक, यज्ञ में 
देवों को बुलाने वाले ओर उन्हें हवि में भेंट कर तुप्त करने वाले हैं। अग्नि 
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यजमान के कल्याणकर्त्ता हैं पुर्व-ऋषियों ने भी अग्नि की स्तुति की थी। 
हम देवदूत अग्नि का वरण.करते हैं । वे प्रजापालक, तेजस्वी, शत्रु, 
घर्षेक, सत्यशील, क्रांतदर्शी, सुन्दर जिह्वा वाले और यज्ञपालनकर्त्ता हैं। | 
वे अग्नि अपने रोहित नाम के अरवों के द्वारा यहां यज्ञ में सोम. 
पानाथे एवं हविग्रहणाथं .आएं और देवताओं को भी साथ में लाएं। 
मनुष्यों के पालक अग्नि यज्ञ के दिन जल, पाषाण, वन एवं ओषधियों से. 
प्रकट हो जाएं । 
हे अग्नि ! तुम मनुष्यों की कामना पूणं करने वाले इन्द्र हो । तुम्हीं 
विष्णु और ब्रह्मा हो। तुम वरुण और मित्र हो। तुम्हीं अय॑मा, त्वष्टा, 
आकाश में वर्तमान रुद्र हो, मरुतों के बल हो, तुम्हीं पूषा देवता हो। तुम 
“यजमान के फलदाता, पालनकर्ता एवं घनदात्ता हो। लुम तेजस्वी सविता 
हो । तुम सबके पिता हो । तुम ऋभु एवं अदिति हो । तुम्हीं भारती एवं | 
सरस्वती हो। " -. 
` हेअग्नि ! तुम्हारे वणं (रंग) में लक्ष्मी रहती हे । तुम देवों की जीम 
हो, उनके मुख हो । देवता तुम्हारे द्वारा ही हवि-भक्षण करते हैं। तुम | 
` में डाला गया अन्न तुम्हारी ही शक्ति से आकाश में फैल जाता है। 
सुक्त : २--हे ऋत्विजो ! अग्नि को यज्ञ के द्वारा बेढ़ाओ। हे. 
अग्नि ! ऋत्विज तुम्हें उसी प्रकार चाहते हैं, जैसे गाये बछड़े को चाहंती . 
हैं। सब देवता अग्नि की स्तुति करते हैं। धरती को सींचने वाले. 
चमकीले रंग के, जल के समान पालन करने वाले अस्ति को जनरहित | 
. अज्ञशाला में स्थापित किया जाता है । जैसे तारागण आकाश को प्रकाशित 
करते हैं, उसी प्रकार धरती और आकाश को अग्नि प्रकाशित करते हैं। | 
है अग्नि ! हमारे कल्याण के लिए घन दो,, हमें पर्याप्त अश्‍व, गौ, पुत्रः | 
पौत्र दो, हमारी कीति को फैलाओ । अग्नि यजमान के पास उसी प्रकार 
जाते हैं, जैसे प्यारा अतिथि आता है। जैसे दुधारू गाय दूध देती है, ' 
उसी प्रकार अग्नि स्तोता को असंख्य घन देते हैं। हे अग्नि ! हमें! 
तुम्हारा दिया हुआ अनन्त घन ब्राह्मण, ' क्षत्रिय, बे;  शूद्र, निषाद | 
पांच जातियों से ऊपर करके प्रकाशित करेगा । वेदी में प्रज्वलित अगि | 
देवों का आदर करें, देवों को तृप्त करें। हे अग्नि ! हमारे द्वारा स्तुति | 
किये गए तुम देवों के निमित्त यज्ञ करो । इन्द्र को लक्ष्य करके हवन करो | 
और उसको यहां यज्ञ में बुलाओ । हे कुश रूप पुत्रदाता अग्नि ! हमें धन | 
देने को वेदी पर फैल जाओ । हे आदित्यो ! तुम घी से गीले कुशाओं पर | 
बेठो । हे सरलता से प्राप्त करने योग्य अग्नि ! तुम यजमान के लिए | 


हे 
क 
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शोमन पुत्र देने वाला रूप घारण करो । षैसे कपड़ा बुनने वाली नारियाँ 
खड़े होकर कपड़े बुनती हैं, वैसे ही रात-दिन रूपी -सित्रयाँ यज्ञ रूपी वस्त्र 
को बुनती हैं । 

हमारे यज्ञ को पूर्ण करने वाली सरस्वती, इला भौर भारती यज्ञशाला 
में निवास करें और हव्य पाने के लिए हमारे यज्ञ का निर्दोष रूप से पालन 
करें। त्वष्टा की कृपा से हमारे यहां वीर, गुणी मर यज्ञकर्ता पुत्र 
उत्पन्न हो । वह हमें कुलरक्षक सन्तान दे । 

हमारे कर्मों के ज्ञाता वनस्पति रूप अग्नि समीप उपस्थित हैं। वे 
हृव्य को भली प्रकार पकाते हैं । मैं अग्नि की जन्मभूमि, वासस्थल एवं 
आश्रयदाता काष्ठ को अग्नि में डालता हूं । हे कामनापूरक अग्नि ! 
स्वाहा-रूप में डाला गया हुव्य धारण करो । 

सुक्त : ४--हे यजमानो ! तु म्हारे कल्याण के लिए मैं अर्ति को 
जुलाता हूं । अग्नि मित्र के समान सब प्राणियों को घारण करते हैं । 
भुगुओं ने अग्नि को घारण किया था | अग्नि हमारे सभी शत्रुओं को 
इराएं । देवों ते मनुष्यों के मित्र के रूप में अग्नि को स्थापित किया ॥ 
घे यजमान के घर में प्रकाशित रहते हैं । अग्नि के शरीर का पोषण एवं 
अग्नि का प्रकट होना सुन्दर प्रतीत होता है । जैसे घोड़ा पूंछ हिलाता है 
वैसे अग्ति अपनी लपटरूपी जीभ हिलाते हैं । 

स्तोता अग्नि की स्तुति करते हैं, अग्ति ऋत्विजों को अपना रूप 
दिखाते हैं । अग्नि बूढ़े होकर भी बार-बार जवान हो जाते हँ । अग्नि 
ऱ्यासे के समान वृक्षो को जलाते हैं और: घोड़े के समान शब्द करते हैं । 
धरती के समान बढ़ते हैं -और जिसका रखवाला नहीं है, ऐसे पशु के 
समान अपनी इच्छा से इधर-उवर जाते हैं। 

हे अग्नि ! तुमने प्रातःकालीन सवर = (यज्ञ में) हमारी रक्षा की 
थी, उसे स्मरण कर हम सायं सबन में तुम्हारी स्तुति बोल रहे हैं । है 
अग्नि ! गृत्समद ऋषि के वंश में उत्पन्त ऋषियों ते तुम्हारी कृपा से 
सुरक्षित होकर सन्तान-घन प्राप्त किया था, हमारे ऊपर भी वैसी ही 
ङुपा करो । 

सुक्त : ५--अग्ति पितरों की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए हैं। यज्ञ- 
निर्वाहक अग्नि में सात रश्मियां व्याप्त हैं। वे अग्नि देव-मनुष्यों के 
रालक हैं और अध्वर्यू के बोले गए मन्तों तथा ऋत्विजों के कर्मो को 
उसी प्रकार घारण करते हैं, जैसे नाभि पहिए को धारण करती है ।.. 

जैसे पक्षी फलों को प्राप्त करने के खिए बुक्ष की एक शाखा से 
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दूसरी शाखा पर बार-बार जाता है, उसा प्रकार यजमान बार-बार यज्ञ 
करते हैं। यज्ञकर्ता की अंगुलियां जैसे नेष्टा अग्नि की सेवा करती हैं, 
वैसे ही अन्य तीन अग्नियों की भी सेवा करती है। जब जूह पात्र अग्नि 
क्षे भर जाता है, तब अग्नि उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं, जैसे वर्षा होने | 
पर जौ हरे-भरे और प्रसन्त हो जाते हैं । हे अग्नि ! ऐसी कृपा करो कि 
तुम्‌ रा यजमान सब देवों को प्रसन्न कर सके | | 

सुक्त : ६--हे अग्नि ! यज्ञ में दी गई मेरी समिधाओं और आहुतियों 
कां उपभोग करो और स्तुतियों को सुनो । हे अग्नि ! हम तुम्हारी सेवा 
करेंगे और तुम्हारी स्तुति करेंगे । हे धनस्वामी, घनदाता, विद्वान्‌ अग्नि ! | 
हमारी स्तुतियो से प्रसन्न होओ और हमारे शत्रुओं को भगाओ। अग्नि 
हमारे लिए वर्षा करते हैं और हमें बल-अन्न देते हैं। हे तरुणे, देवदूत | 
परमयोग्य अग्नि ! हम तुम्हारे पुजक हैं, हमें अपना आश्रय दो । हे बुद्धि- 
मान्‌ अग्नि ! हुम मनुष्यों के हृदय को जानते हो और देवों को भी जानते 
हो । तुम लोगो के हितकारी हो । हे ज्ञान-सम्पन्न अग्नि | हमारी इच्छा | 
पूर्ण करो । तुम देवों का यज्ञ करो और बिछे हुए कुशों पर बैठो । | 

सूक्तं : ७--हे अग्नि ! हमें प्रशंसनीय तथा बहुतों से चाहा हुआ | 
धन प्रदान करो । हमें मनुष्यों और देवों की शत्रुता न हरा सके | हैं | 
अग्नि ! हम तुम्हारी कृपा से शत्रुओं को जल की धारा के समान लांघ | 
जाएं । के भग्नि ! घृतःद्वारा बुलाये गये तुम. अतिप्रकाशित हो रहे हो। | 
समि को भक्षण करने वाले, घी से सींचे गये, यज्ञपूरक अग्नि परमः | 
विचित्र हैं । | 
7: ८--हे अन्तरात्मा ! जैसे अन्त का इच्छुक व्यक्ति अन्न के 
लिए प्राथंना करता है, वैसी ही भावना से तुम अग्नि की स्तृति करो । | 
सुन्दर नेत्रों वाले, वृद्धावस्थारहित.और सुन्दर गति वाले अग्नि शत्रुओं | 
को करने के लिए यज्ञ में ता गये हैं। सुन्दर लपटों वाले अग्नि | 
अपनी नित्य ज्वालाओं से सब दिशाओं में प्रकाशित और शोभित उसी | 
प्रकार होते हैं, जैसे सूयं अपनी किरणों से प्रकाशित एवं शोभित होता 
है । समस्त शोभाओं के घारक भ्रग्नि की स्तुति ऋग्वेद के मन्त्रों से की | 
“जाती है। हम अग्नि, इन्द्र, सोम एवं देवों की रक्षा से रक्षित हैं अतः... 
शत्रुओं को अवश्य हराएंगे। 

सुक्त : ९--देवों को बुलाने वाले व्यक्तियों क; भरण-पोषण करने 
वाले अग्नि होता के oes में भली प्रकार बैठे । हे कामना पुरी र । 
. वाले अ्रम्ति ! हमार दुतै$बनो, हमें विपत्तियो से बचाओ और हमें घत | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


र 
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दो । तुम हमारे पुत्रों की रक्षा करो । हे अग्नि ! हम तुम्हारी यज्ञस्थान 
में सेवां करेंगे, स्तूतियों से तुम्हें प्रसन्न करेंगे, तुम्हारी जन्म देने वाली 
घरती की पूजा करेंगे । हे अग्नि ! तुम यज्ञ करो । हमारे हृवि-अन्न की 
प्रशंसा देवों से करो । हमारे ओजस्वी स्तोत्र को जानो । हे अग्नि ! 
तुम्हारा घन नष्ट नहीं होता । तुम यजमान को अन्न एवं रान्तान का घन 
दो । हे अग्नि ! तुम अपनी सेनासहित यहां आओ और हमारी रक्षा 
करते हुए प्रकाशित होओ । 

सूक्त : १०-सर्वप्रथम यज्ञ में बुलापे जाने योग्य, शोभित, मरण- 
रहित और अत्त-बल से युक्‍त अग्नि यज्ञशाला में प्रज्वलित किये गए हैं । 
वे अग्नि मेरी पुकार सुने । काले एवं लाल रंग वाले दो घोड़े अग्नि का 
रथ खींचते हैं । अध्वयुंओं ने अग्नि को उत्पन्त किया । बे भरणि तथा 
सब वनस्पतियों में विद्यमान हैं । अग्नि रात में महान्‌ तेजवान्‌ द्वोकर 
रहते हैं । समस्त संसार में ब्याप्त एवं बलवान्‌ अग्नि की हम घृतरूपी 
हव्य से पूजा करते हैं। अग्नि हमारे हव्य को स्वीकार करें । मनुष्यों-द्वारा 
प्रज्वलित अग्नि किसी के द्वारा छूने योग्य नहीं है । हें अग्नि ! तुम श त्रुओं 
को पराजित करो | हम मनु के समान तुम्हारे स्तोत्र बोलते हें । धन- 
प्राप्ति का इच्छुक मैं स्तुति-कामना से अग्नि को हव्य देता हूं । 


डुन्द्रः 

सुक्त : ११- हे इन्द्र ! मेरी स्तुति को सुनो। हम तुम्हारे घनदानके | 
पात्र हों । यजमान का हव्य तुम्हें बढ़ाता है.। हैं वीरेन्द्र ! तुम्हारे बरसाये 
जल को वुत्र ने रोका, तुमने उसे नीचे पटक दिया । तुम ऋग्वेद के 
रद्र सम्बन्धी मन्त्रों से प्रसन्न होते हो। हमारे यज्ञ में तुम्हारी मन्त्र-स्तुतियां 
पढ़ी जाती हैं । हम स्तोत्रों से तुम्हारा बल बढ़ाते हैं और तुम स्तोत्रों से 
तेजस्वी हो असुरो को सूयंरूपी अस्त्र से हराते हो । तुमने वृत्र को अपने 
वज्त्र से मारा था । हे इन्द्र ! हम तुम्हारे प्राचीन-नवीन कार्यों की, वत्र 
की और तुम्हारे हरि-तामक अइ्वों की स्तृति करते हैं । तुम्हारे घोड़े 
बादल के समान गरजते हैं । वर्षा-कारक बादल आकाश में आया और 
गरजने लगा । इन्द्र के द्वारा प्रेरित मरतो ने उसकी ध्वनि को फैला' 
दिया । इन्द्र ने मेघ में स्थित वृत्त को वज्ञ से मार दिया था। वत्र के 
उस शब्द से घरती-आकाश कांप उठ थे | निचोड़े हुए सोम को पीकर 
इन्द्र ने वृत्त. की माया समाप्त कर दी। हे वीरेन्द्र ! सोम पियो। सोम 


ड | तुम्ह तृप्ति दे और तुम्हारी वृद्धि करे । हे इन्द्र ! हम घन पाने के लिए , 
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तुम्हारी स्तुति करते हैं, हमें इसी क्षण घन दो । हमें वीर पुत्रों से रुत 
घन दो । हमें घर दो, मित्र दो और महान्‌ शक्ति दो । तुम्हारे साथ 
मरद्गण भी सोम पियें। जो इन मन्त्रों द्वारा तुम्हारी स्तुलि करते हैं 
घे महान्‌ हो जाते हें । हे वीरेन्द्र ! तुम सोमरस पियो और अपने घोड़ों 


को भी सोमरस पिलाओ तथा वह वल धारण करो, जिससे तुमने बत्र | 


को मकड़ी के समान मसल डाला था। तुम्हारी कृपा से आर्य सुरक्षित 
हुए और उन्होंने दस्युओं को हराया । तुमने त्रित के मित्र बनकर त्वष्टा: 
पुत्र विश्वरूप का वध किया । तुमने अंगिराओं की सहायता को वज्र 
चलाया । तुम भैवा करने के योग्य हो । 

सुक्त : १२--जिन्होंने अपने वीर कर्म से देवों को शोभित किया 
और जिनके नल से धरती-आकाश डर गये थे, थे इन्द्र ही हैं। जिन्होंने 
पृथ्वी को दृढ़ किया, प्रवंतों को नियमित किया, अन्तरिक्ष बनाथा और 
आकाश को स्थिर किया, वे इन्द्र ही हैं । जिन्होंने वृत्र को मारा, संसार - 
को बनाया, जो शत्रू-संहारक हैं, वे इन्द्र ही हें । ऐसे इन्द्र के प्रति श्रद्धा 
करो । जो शोभन ठोड़ी वाला है, जो धनदाता है, यजमान और रतोता 
का रक्षक है, समस्त पशु जिसके अधिकार में हैं, जिसे सहायता के लिए 
सब बुलाते हैं, जिसने पापों का नाश किया, जिसने दनु राक्षस को 
मारा, जिसने सात नदियों को बहाया, जिसमे पवत डरते हैं, वह इन्द्र 


ही हैं। ड़ 


सुक्त : १३--वर्षाक्र्तु सोम की जननी है। सोम का रसरूपी अंश . | 


इन्द्र का पहला भाग है, जिसने जलों को बहावा तथा अनेक घवोपकारी 
कार्य किये, वह इन्द्र प्रशंसनीय है। उसने पृथ्वी को सुर्यं के लिए 
दर्शनीय बनाए । हे इन्द्र | तुम वर्षा से बनस्पतियां पुष्ट करते हो, सूयं 
किरणों के उत्पन्नकर्ता हो तथा बड़े-बड़े प्राणियों को जन्म देने वाले हो, 
तुम स्तुति के योग्य हो । हे इन्द्र ! तुम्हारे एक हजार घोड़े हैं, नदियां 
तुम्हारी शक्ति से बहती हैं । तुम्हारा सामर्थ्य प्रशंसा के योग्य है । तमने 
जातुष्ठिर को भन्न दिया, गरावृज का उद्धार किया, तुम हमें भी सन्तान- 
घन दो, हम स्तुति कर रहे हैं | र 
सुक्त: १४--हे अध्वर्यू ! इन्द्र के लिए सोम लाओ, इन्द्र इसे 
चाहते हैं। जिस इन्द्र .ने दृभीक का हूनन किया, वल असुर का नागा 
किया, उरण असुर का नाश किया, अबु दासुर को समाप्त क्रिया तथा 
जिन्होंने अश्न-शुष्ण-पिमृ-नमुचि-रुभ्रिका-राम्ब्रर आदि राक्षसों को नष्ट 
“किया, उन्हें सोमरस भेंट करो | है भव्वर्य ! जँसे गाय का थन दब से 


| 
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भरा होता है, जैसे कुठिया जो से भरी होती है, वैसे ही इन्द्र को सोम से. 
तृप्त करो । हे इन्द्र हमें सन्तान-घन दो । 

सुक्त : १५--मैं इन्द्र के यश का वर्णन करता हूं । इन्द्र ने वृत्र का 
वध किया, नदियों को बहाया, दभीति को ले जाने वाले असुरों को रोका, 
घुनि नामक नदी को सुखाया, सिंघु नदी को उत्तराभिमुंख बहाया, उषा 
को गाड़ी को चूर-चूर किया, पंगु और अंधे ऋषि परावृज को अपनी 
कृपा से दौड़ने वाला बना दिया, तथा चमुरि, घुनि और बल असुरों को 
मारा । सोम के मद में ऐसे सब काम करने वाले हे इन्द्र ! हम तुम्हारी _ 
स्तुति करते हैं, हमें ही तुम्हारी घनपूर्ण दक्षिणा प्राप्त छो, और किसी 
को न हो। 

सुक्त ¦ १६--हम अजर, सोमतृपत, . सनातन नित्य तरुण इन्द्र को 
बुलाते हैं । उनके विना संसार में कुछ नहीं । वे भसुरनाशचार्थ शीघ्रगामी' 
अइ्वों से अनेक योजन दुर भी जाते हैं । वे संग्राम में ऐसे रक्षा करते ह 
जैसे सरिता में नाव रक्षा करती है।, जैसे घास खाकर नुप्त हुई गाय 
बछड़े की भूख शांत करती है, वैसे ही हे इन्द्र ! तुम सोम पीकर हमारी 
रक्षा करो । जैसे पत्नियां युवक पति को घेरती हैं, वैसे हमारी स्तृतियां 
तुम्हें घेर रही हैं। हे इन्द्र ! जो घन-युक्त दक्षिणा स्तोत्ता को प्राप्त होती 
है, वह हमें ही प्राप्त हो, अन्य को नहीं । तुम हमें सन्तान-धन दो । 

सुक्त : १७-हे स्तोताओ ! इन्द्र का तेज उदिव्न होता है, तुम 
उसकी स्तुति करो । उन इन्द्र की वृद्धि हो; जिन्होंने अपनी महिमा से 
आकाश को धारण किया था। हे इन्द्र ! तुमने स्तुतियों से प्रसन्न हो, 
शत्रुनाशक बल उत्पन्न किया है । तुमने क्रिवि नामक असुर को वञ्च से 
मारा । हे इन्द्र ! जैसे कन्या पितृकुल से अपना भाग मांगती है, वैसे हम 
भी तुम से घन मांगते हैं, हमें घन दो । हम इस यज्ञ में तुम्हारी बहुत 
स्तुति करेंगे । 

सुक्त : १८ -इन्द्र के लिए हमने वीर स सात छन्दों और दश 
पात्रों बाला यज्ञ किया है । यज्ञ तीनों सवनों में पुरा हुआ। इस यज्ञ में 
बुद्धिमान्‌ स्तोता हैं । हे इन्द्र ! तुम अपने अरकें के द्वारा इस यज्ञ में सोम 
पीने के लिए आगमन करो । इनदर से मेरी मित्रता कभी न ट्डे। इन्द्र की 
दक्षिणा मुझे मनचाहा फल दे । है इन्द्र ! हमें सन्तान-धन॑ दो, अन्य को 
नहीं । 

सुक्त : १९-हे इन्द्र ! अपने आनन्द के लिए यजमान का सोम 
ग्रहण कीजिए । सोम के मद में इन्द्र ने वज्र से अहि नामक असुर को 
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मारा, जलप्रवाह को सागर की ओर प्रेरित किया, सूर्य को उत्पन्न किया, | 
गायों को खोजा और अपने तेज से दिवसों को प्रकाशित किया । इन्द्र ने | 
अपने सारथि के लिए शुष्ण, अशुष और कुयव को वश में किया, दिवोदास _ 
का पक्ष लेकर शबरासुंर के ९९ नगरों को तोड़ा । हे इन्द्र ! हम त्‌म्हारी | 
मित्रता पायें । 

सक्त : २०--हे इन्द्र ! हम तुम्हारी स्तुति करते और तुमसे सुख | 
की कामना. करते हैं। तुम हमारा पालन करो और हमारी रक्षा करो। | 
युवा, मित्रतुल्य इन्द्र यज्ञ करने वालों की रक्षा करें। इन्द्-सतुति से प्रसन्न 
होते हैं । अंगिरागोत्रीय ऋषियों के मंत्रों से प्रसन्न हो इन्द्र ने उन्हें मागं 
दिखाथा, जिससे वे पणियों के द्वारा चुरायी गयी गायें ले आयें । इन्द्र 
ने दासों की सेना को नष्ट किया था, मनु के लिए धरती की रचना की 
थी। 

सुक्त : २१--हे अध्वयुंओ | सर्वजयी इन्द्र को सोमरस लाओ। | 
इन्द्र के लिए “नमः” शब्द का उच्चारण करते हुए स्तुतियां बोलो । इन्द्र 
के वीर कों को बार-बार कहो। तेजयुक्त इन्द्र मे उषा से सूर्य को 
उत्पन्न किया । ' 

सूक्त : २२--पूर्वक्षाल में इन्द्र ने जो के सत्तुओं से मिला हुआ सोम- 
रस विष्णु के साथ पिया था । सोमरस ने इन्द्र को महान्‌ कार्य करने की 
प्रेरणा दी । इन्द्र सोमरस के वल से वृद्धि प्राप्त करते हैं । हे इन्द्र | तुम 
यज्ञ में उत्पन्न हुए हो | तुम अपरी शक्ति क्षे विश्‍व का वहन करते हो। 
शतक्रतु इन्द्र अन्त एवं हवि प्राप्त करें । | 


' ब्रह्मणस्पति (वृहस्पति) : 
ता २३--हे वृहस्पति ! तुम देवों के गणपति, अप्रतिम कवि 

और ते स्वामी हो--मंत्रो के जन्मदाता हो, हम तुम्हें बुलाते हँ । | 
हमा.) स्तुतियां सुनो ओर हमारी रक्षा करो । जो तुम्हें हव्य देता है, उपै | 
तुम पाप से बचाते हो । यज्ञ-विरोधियों को तुम कष्ट देते हो । शत्रुओं की | 
तुम हिंसा करते हो । तुम हमारे रक्षक, सन्मार्ग बताने वाले हो, देव | 
. यञ के लिए हमारा मार्ग सरल बनाओ। तुम्हारी कृपा से हम उत्तम धत, | 
अन प्राप्त करें। हे काम-पूरक ! तुम अद्वितीय दाता हो। शत्रु का | 
शा हमें छू भी न सके । तुम युद्धकाल में पुकारने योग्य हो । तुम | 
राक्षसों को सन्तप्त करो । हे वृहस्पति ! हमें चोरों, द्रो हियों, पराये घत | 
के इच्छुकों को मत सौंपना । हे वृहस्पति ! इस सूक्त को जानो और हमारी | 
| 


| 
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ऱ्सन्तान की रक्षा करो । 
सुक्त: २४--हे ब्रह्मणस्पति ! तुम विश्व के स्वामी हो । तुम हमारी 
स्तुति को जानो और उसे सफल करो । वृहस्पति ने अपनी शक्ति से 
राक्षसों को वश में किया | वृहस्पति के कर्म से दुढू'पर्वेत शिथिल हुए 
-थे, स्थिर वृक्ष टूट गये थे, गायों का उद्धार हुआ था और बलासुर नष्ट 
हुआ था । वृहस्पति के धनुष की डोरी सत्य को हैँ, उस घनुष से वे जो 
चाहते हैं, पा लेते हैं। वृहस्पति अलग-अलग पदार्थो को मिलाते और 
मिले हुए पदार्थों को अलग-अलग कर देते हें । वृहस्पति का घन व्याप्त, 
प्रौढ, मुख्य एवं सुलभ है । वृहस्पति बलवान्‌ और निर्बल दोनों प्रकार के 
स्तोताओं की रक्षा करते हैं। महान्‌ कर्म करने वाले वृहस्पति का मंत्र 
उनकी इच्छा के अनुसार सत्य होता है । हे वृहस्पति ! हम ऐसे धन के 
स्वामी बनें, जो अन्नयुकत हो । हे वृहस्पति ! तुम विश्व के नियंत्रक हो। 
तुम इस सूक्त को जानो ओर हमारी सन्तान को प्रसन्न करो । 
सुक्त : २५--यज्ञ-अग्नि को प्रज्वलित करता हुआ, मंत्र बोलता हुआ 
यजमान वृद्धि को प्राप्त हो । वृहस्पति जिस यजमान को अपना लेते हैं, 
चह पुत्रपौत्र वाला एवं बहुत दिनों तक जीवित रहने वाला हो जाता है। 
वह शत्रुओं को पराजित करने वाला हो जाता है । वह बहुत गाये पाता 
है । उसे निरन्तर सुख मिलता है । देवता उसे सुख देते हैं । 
सुकत : २६--वृ हस्पति का सरल चित्त अपनी स्तुति करने वाले के 
शत्रुओं का विनाश करे । हे वीर ! ब्राह्मणस्पति की स्तुति, करो । शत्रु 
नाशक संग्राम में अपना मन दृल्ता से लगाओ। जो वृहस्पति की सेवा 
करता है, उसको वे भन्न-घन देते और सरल मार्ग से ले जाते हैं तथा 
„उसकी पाप, शत्रुओं और दरिद्रता से वे रक्षा करते हैं। 


आदित्यगण । . 

सूक्त.: २६--आदित्यों के लिए स्ट करता हू अर्थमा, भग, वरुण, 
भौर दक्ष मेरे स्तुति-वचनों को सुनें । झादित्यगण, मनुष्यों के अन्तःकरण 
की बात जानते हैं। उनक्रा पथ सुगम है। ये मृदुभाषी और सुखद हैं । 
जो यजमान आदित्यों के मार्ग का अनुसरण करता है, वह पवित्र, 
अहिसित, अधिक अन्न वाला ओर सन्तान वाला हो जाता है । चर-अचर 
उसके लिए सुखकर हो जाते हैं। अदितिपुंत्र आदित्य धरती-आकाश- 
स्वर्ग तीनों लोकीं और अग्नि-वायु-सुये--इन तीनों का तेज घारण करते 
हैं । हे वरुण ! हम सौ वषं तक जीवें । हे आदित्यो ! तुम मुझे ठीक मागं 
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इष. | 
से ले चलो, तो ही मैं भयरहित हो सकूंगा। जो यजमान भदिति-बुत्रों कोः | 
हव्य देता है, वह घन-संतानवान्‌ हो जाता है ॥ है आदित्य, मित्र, वरुण !. | 
हम तुम्हारे प्रत्नि अनपराधी हों। हे आदित्यो ! हम तुम्हारे पाशों कोः | 
लांघ जायें और शत्रुओं से अहिसित रहें । हे आदित्य, हे वरुण ! हम | 
घनः से हीन न हों, बल्कि प्रभूत धन के स्वामी हों । हम घन प्राप्त करके: | 
तुम्हारी स्तुति करेंगे । 


वरुण : 

सुक्त : २८--यहृ हव्य शोभित आदित्य के लिए है । तेजस्वी वरुण 
यजमान को प्रसन्न करते हें । मैं वरुण से कीति मांगता हूं । हे वरुण ! | 
हम सौभाग्य पाये। जंखे उषा के आने पर वस्तुएं प्रकाशित होती हैं, बंस | 
ही हम भी तुम्हारी स्तुति से प्रकाशित हों । हे वरुण ! हम तुम पर 
विश्वास करें। हे बदित्यो ! हमें अपना मित्र बनाओ और हमारे 
अपराधों को क्षमा करो। वरुण ने ही जल और जलाशय बनाए हैं। | 
हे वरुण ! मुझे पाप से छूड़ाओ, मेरे भय को मिटाओ, तुम्हारे आयुध 
हमें न मारे । हम तीनों कालों में तुम्हें प्रणाम करते हैं । हे वरुण ! हमें 
भूतकाल के ऋणों एवं वतमान काले के ऋणों से घुक्ल करो । हमें | 
अमित्रों, चोरों और भेडियो से बचाओ । हमें धन की कमी कभी नहो | 
भर हम अच्छी सन्तान पायें, हम तुम्हारी स्तुति करेंगे । | 


विश्वेदेव : 


सूक्त ¦ २९-३१--हे अविति-पुत्रो ! ज॑से व्यभिचारिणी व्यभिचार 
से उत्पन्त बालक को दूर फेक देती हे, वैसे तुम मुझे पाप से ढुर फेंक दो। । 
मैं तुम्हें बुलाता ह । हे देवो ! हमारे शत्रुओं को हराध्यो । हे आदित्यो, | 
मित्र, वरुण, इन्द्र, मरुड्गणो ! हमारा कल्याण करो। हे देवो | हमें | 
सुख दो, हमारे यज्ञ में भाओ। हमें बंधन और पाप से दुर रखो ओष । 
` हमें विपत्ति ध्वे बचाओ । हे वरुण ! मेरे जीवन में धन की कमी न रहे-- | 
सन्तान प्राप्त करके यज्ञ में हम तुम्हारी स्तुति करेंगे । | 


है मित्र, वरुण ! तुम भादित्यो और वसुओं के साथ मिलकर हमारे | 
रक्षक होओ । अन्न की खोज में जाने वाले हमारे रथ को तुम गतिशील | 
. करो । इन्द्र हमारे अनुकूल हों । त्वष्टा देव हमारे उस रथ को भागे | 
बहाएं । त्वष्टा, देवपत्तियां, इडा, भग, घरती-आकाश, पुषा, उषा, निशा । 
भोर भह्विनीकुमार हमारे रथ को बढ़ाएं। हे घरती-भाकाव ! मैं तुम्हें | 
| 
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| हव्य देता ह । हे देवो ! हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, ऋभु, मित्र, सविता 
| मादि हमें अन्न दे और अग्नि यज्ञ से प्रसन्न हों । 


` इन्द्र, द्याबा-पृथिवो, वायु आदि : 


सुक्त : ३०,३२,३६,४१-_वर्षा करने वाले और वृत्र को मारने वाले 
इन्द्र के यज्ञ के लिए पानी का प्रवाह कभी नहीं एकता । इन्द्र ने आकाश 
को ढक लेने वाले वृत्र पर वञ्च फेका और उसे नष्ट कर दिया] हे 
- वृहस्पति, हे इन्द्र ! असुरो का नाशे करो । हे इन्द्र । हमें समृद्धि दो । हे 
इन्द्र ! तुम दोनों हमारी रक्षा करो और हमें युद्ध में निभंय बनाओ। इन्द्र 
| मुझे कष्ट न दें, न थकाएं, न आलसी बनाएं और न सोमरस तैयार करने 
से रोकं । हे सरस्वती ! तुम शत्रुनाश करती हुई हमें बचाओ । इन्द्र ने 
जैसे षण्डाभक को मारा, वसे हमारे शत्रुओं का नाश करें। हे वृहस्पति! 
हमारे शत्रुओं को जीतो । हे मरुद्गण! हम सुख की इच्छा से तुम्हें 
प्रणाम करते हैं, हम सन्तान-धन से युक्‍त हों । हे द्यावापृथिवी ! मुझ यज्ञ- 
कर्ता की रक्षा करो। अन्ाप्राप्ति की इच्छा से मैं तुम्हारी महान्‌ स्तोत्रों 
'से स्तुति करूंगा । हे इन्द्र ! हमें शत्रु-माया और शत्रु-सेना वश में न कर 
पाये, तुम हमारी मित्रता को याद रखना । हमें सुखकारी नाम देना, 
मैं तुम्हारी प्रतिदिन स्तुति करता हुं । राका देवी और सुभगा हमारी 
पुकार सुने और हमें वीर तपा वहुदान-दाता पुत्र दें। हे राका देवी ! 
पघारो, हमें घन दो । हे सिनीवाली ! हमारा हव्य स्वीकारो, हमें संतान 
दो। मैं रक्षा के बिए सिनीवाली, राका, सरस्वती, इन्द्राणी और वरुणानी 
`को बुलाता हूं । 
है इन्द्र ! गाय के दुध, दही एवं जल मिला हुआ तथा छन्ने से छाना 
हुआ सोम रूपी ब्य पान करो। हे यन्ञसम्पन्न-कर्ता मरुद्गण ! सोम- 
पान करो । हे त्वष्टा ! तुम देव-पत्निटों के. सहित आओ, कुशासन पर 
बेठो और सोमएान करके तृप्त होओो। हे अग्नि! यज्ञ-स्थल में देवों के 
सहित आकर यज्ञ करो और सोम मधु को स्वीकारो । हे मित्र, वरुण ! 
यज्ञ में आओ और सोमपान करो । हे वायु ! नियुतगणों के साथ आकर 
सोम-पान करो । हे इन्द्र, वायु ! हे मित्र, वरुण ! हे विश्वेदेवो ! तुम 
सव आओ, क्रुशाओं पर यहां बैठो और सोम-पाने करो | हे अशविनी- 
कुमारो ¦ नोम और गाय तथा अश्वों के सहित आओ । हमारे घन को 
दात्र न चूरा'सके । इन्द्र हमें सब ओर से ऋण-रहित करे । मरुद्गणः 
हमारी पुकार सुनें। सरस्वती हमें घनी बनाएं ओर हमें सन्तान दे। _ 


- 
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हमारे गृत्समदवंशीय ऋषियों ने उन्हें हव्य दिया है। अग्नि घरा 
आकादा-स्वर्ग तक जाते हैं, वे हमारा हव्य देवों के पास ले जायें। | 
घरती-आकाश ! यज्ञ-योग्य देवता आज सोमपान के लिए तुम्हारे पा 
बैठे । र 


. 


कु: पी 


रुद्र: 

_ सुक्त ; ३३--है मरुतों के पिता रुद्र ! हमें तुम्हारा दिया हुआ सृ 
मिले । हमारे बहुत से बीर पुत्र-पीत्र हों । हम सो वर्ष तक जीवं, 
तुम हम कुशलता से पापां से दुर ले जाओ । हमारे रोगों को दूर करो, 
हम एुम्हें व र (अपनी ओोपबियों से तुम हमारे पुत्रों को उत्त | 
बनाओ, तुन वंद्यो में सवंश्रेष5 हो । पीले रंग वाले. एवं सुन्दर नाक बाई 
रुदर मेरे प्रति हिंसा-बुद्धि न रखें । मरतो से युक्त रुद्र मुझे उत्तम अणे 
दे। मं सुद्र का उज्ज्वल नाम-संकीर्तन करता ह | हे पुज्य रुद्र! तु 
घनथ-वाण और वहुत रूप वाजे हार को धारण करते हो और सर्वार्षि 
शक्तिगालो हो । है सुद्र! हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे रुद्रगण 
हुम तुम्हारी शुद्ध एवं अत्यन्त सुख देने वाली ओपवियों की इच्छा करं 
हैं। रुद्र का आधुव हमारा त्याग कर दे । हे तेजस्वी रुद्र ! इस यज्ञा! 


हारा ऐसा विचार बनाओ: कि हुम कभी क्रोध न करे। | 
; “र 
त 


मरुद्गण : | 
मुक्त : ३४--स्थिर वृक्ष को चंत्रल करने वाले, अपनी शक्ति; 
सवक्रो पराजित करने वाले मरुद्गण अर्नि के समान दीप्त एवं जल; 
युवत वादलो को छिन्न-भिन्त करके जल वरसाते हैं । मरुत्‌ को रद्र 
पुदिति के अन्दर से पैदा किया है। शत्रमक्षण करने वाले एवं प 
वरसाने वाले मरुदुगण वादलो में बिजली के रूप में प्रकाशित होते हः 
मरुद्गण उल से पृथ्वी को सौचते हैं। वे हृव्य-धारक यजमान के क्वि 
हैं । हे मरुद्गण ' तुम प्रसन्नता से सोम ग्रहण करने के लिए आओ: 
तुम हमारी स्तुतियां सुनकर आओ, हमारी गायो को पुष्ट करो, ६4 
को अन्तयुगत करो । हमें ऐसा पुत्र दो, जो तुम्हारी स्तुति करे । जो! 
में तुम्हारी स्टूति करते हैं, उन्हें असहनीय बल दो । जैसे गाय बछडे i 
दूध गिलाती है, वसे मरुद्गण यजमान को थन देते हैं । हे मरुद्गा| 
हमारे शत्रुओं को दूर भगाओ भोर उसके आयुधों को दुर फेंक दो॥ 
मरुद्गण दश मास तक चलने वाले अंगिराओं के यज्ञ को जौ धं 
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था था, वैसा ही हमारे यज्ञ को पोषण दो । हम मरुतों से विस्तृत धन 
| याचना करते हैं। हे मरुद्गण ! जिस रक्षा-बुद्धि से तुम यजमान को 
पों से बचाते हो, स्तोता को शत्रु से छड़ाते हो, तुम्हारी वही रक्षा- 
द्व हमारी ओर ऐसे ही आये, जैसे गाय रंभाती हुई बछड़े की ओर 
ती हो । 


पांनपात्‌ (जलों के नाती-अग्नि), द्रविणोदा 
नप्रिय) अग्नि आदि 


| सुक्त : ३५, ३७--में जल के नाती (पोत्र) अग्नि (अपां नपात्‌) की 
[ति बोल रहा हूं, वे मुझे अन्त और उत्तम रूप दे। वे हमारे स्तोत्र 
| जानें, उन्होंने शत्रु-ताशक बल से सव भुवनों को बनाया है। जल 
प्तिमान्‌ अग्नि को चारों ओर से घेरकर' स्थित है। जल अपां- 
गत (अग्नि) को चारों ओर से ऐसे घेरता है, जैसे 'युवती यूवक को 
[ती है । इडा, सरस्त्रती, अपांनपात के लिए अन्न घारण करती हैं । ' 
शनपात्‌ अपने घर जल में निवास करते हैं, वह वर्षा का जल बढ़ाते 
एवं वर्षा से उत्पन्न अन्न का भक्षण करते हैं । अपांनपात्‌ रूप सागर 
उच्चे:श्रवा अश्व एवं संसार का जन्म हुआ है। वनस्पतियां भी 
हीं से उत्पन्न हुई हैं। अपांनपात्‌ बादल रूप में आकाश में स्थित 
ते हैं। इनका जल ही संसार के जीवों का भाग्य है। अपांनपात्‌ ही 
न रूप से संसार में व्याप्त हैं । हे उत्तम स्थान में रहने वाले अग्नि ! 
। पुत्र-प्राप्ति के लिए तथा यजमान के कल्याण के लिए तुम्हारी स्तुति 
ते हैं, हमें देवों का कल्याण प्राप्त हो । हम शोभन पुत्र प्राप्त करके 
। में बहुत से स्तोत्र बोलेंगे । 

है द्रविणोदा (घनप्रिय्र) अग्नि ! यज्ञ में अन्त से तृप्त होओ। हे 
वयु ओ ! द्रविणोदा को रोम हव्य दो। वे बुलाने-योग्य, दाता व सबके 
एमी हैं । हे द्रविगोदा ! तुम ऋभुओं के साय यज्ञ में आकर सोम 
यो । हे अग्नि ! तुम समिघाओं, आहुतियों, जन-कल्याणकारी मन्त्रो 
षा शोभन-स्तुतियों से युक्त होओ । ~ 


विता : 


सुक्त : ३८ -ऱप्रकाशयुक्त एवं संसार के धारण करनेवाले 
बता अपने कमं के लिए उदय होते हैं, वे देवों को रत्न देते हैं एवं 
[मान क। कल्याण करते हैं। संसार के सुख के लिए सविता उदय होते 


bs 


SS 
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हैं । जल उन्हीं के द्वारा प्रवाहित होला है और बायु थाकाश्ष में 
के द्वारा घुमाया जाता है । सविता का कार्य समाप्त होने पर रा 
आती है। रात्रि बिखरे प्रकाश को समेट लेती है। सब काम जहांे 
रुक जाते हैं। सविता देव विरामरंद्वित काम करते एवं समयि 
करते हैं । उषा माता सविता के द्वारा प्रेरित यज्ञमाग अपने भा 
पुत्र को देती है। सबिता का प्रकाश दैने के ब्रत की जब समाप्ति हो 
तो चरःप्राणी अपने घर की अभिलाषा करने लगते हैं। दिन का 
अधूरा छोड़कर घर लौट आते हैं। इन्द्र, वरुण, मित्र, अयमा, ह 
शत्रु असुर जिनके कमं को रोक नहीं सकते, उन्हीं सविद्वा बेव को ह 
मे बुलाते हैं। सविता देव हमारी रक्षा करें। हम सविता फो स 
और घनों से बलवान्‌ बनाते हैं। हे सविता देव ! तुम्हारा प्रसि३ 
दायक घन हमारे पस स्वगं, आकाश एवं पृथिषी सब स्थानों से। 


अश्विनीकुमार : 


सुक्त : ३९-४०--हे अह्विनीकुमारो ! जैसे पक्षी फल वात 
के पास जाते हैं, वसे तुम यजमान के पास जाओ । तुम यज्ञ में | 
योग्य हो, तुम ऐैवकों के पास आमो । हे अशविबीकुमारो ! तुम। 
प्रमुख हो । तुम वेग से चलते हुए हमारे पास चकवा-चकवी के | 
आओ और जसे नाव मनुष्यों को नदी के पार उतारत्ती है, वै! 
दुःखों से पार करो । कवच जंसे शरीर .की रक्षा करता है, वसे ( 
“हमें बुढ़ापे से बचाओ । ज॑से हाथ-पंर शरीर को सुख हेते हैं, ब 
हमें सुख और उत्तम घन दो । जैसे होंठ मधुर वचन बोलते हैं, र॑ 
ज मधुर वचन बोलो । जैसे दो स्तन दूध पिलाते हैं, वैसे तुम हो 
के लिए पृष्ट करो । ' नासिका के दो छिद्र जैसे प्राणवाग्मु बैकर शी 
रक्षा करते है, ड वैसे तुम हमारी रक्षा करो । तुम हमें सामथ्यं पै 
हमारी स्तुतियों को उसी प्रकार तीक्ष्ण करो, जसे सान तलवार. 
कर देती है। हे अस्विनीकुमारो ! शुक्तमद ऋषि ने ये मंत्र तुम्हारी 
के लिए रचे हैं, तुम उनको चाहते हुए आओ ओर हमें पुत्र-पो! 
कराओ। हम तुम्हारी स्तुति बोलेगे । | 


सोम व पुषा : 


ग 
सुकत : ४०--हे सोम व पूषा ! तुम घन, स्वगं और ¶ 
£त्पन्न करने वाले हो । तुम उत्पन्न होते ही .भुवनरक्षक हो गये 


श्र 


तुम्हें अमर वनाया । तुम्हारे जन्म से ही सब दैब बुम्हारे सेवक हैं । 

अंधकार के नाशक हो । इनदर तुम्हारे साथ मिलकर गौओं के थनों में 
व उत्पन्न करते हैं। दे सोम-पुषा !- तुम सब जगह इच्छा करते ही जाने 
ले हो। तुममें से एक ने स्वगं को अपना निवास स्यान बनाया है तथा 
धरा ओषधि रूप से धरती और चन्द्र रूप से आकाश में रहता है । तुम 
[से एक ने संसार को उत्पन्न किया है और दुसरा संसार का निरीक्षण 
रता है । तुम हमें पशु रूपी घन दो, हमारी रक्षा करो, हम शत्रुओं को 
रत लें। विद्व को प्रसन्न करने वाले पुषा हमारे कर्मो को पुरा छरें। 
[म हमें घन दे, अदिति देवी हमारी रक्षा करें। हम पुत्र-पोत्र प्राप्त 
रके स्तुति करेंगे । 


भूजल पक्षीरूपी इन्द्र : 


: ४२-४३--भविष्य की वात बताने वाला कविजल पक्षी 
|णी को उसी प्रकार प्रेरित करता है, जैसे मल्लाह नाव को प्रेरित करता 
। हे पक्षी ! तुम कल्याणकारी होओ; पराजित न होओो, बाज, गरुड़ 
दि तुम्हें हानि न पहुंचाएं । तुम प्रिय बात ही बोलो। हमारे घर की 
ह दिशा में बोलो । हम सन्त्तान-घन प्राप्त करके तुम्हारी स्तुति 
। जैसे सामगान करने वाला गायत्री-त्रिष्टुप दोनों. छन्द को बोलता है,, 
i ही कल्याणकारी शब्द कपिजल पक्षी बोलें । वे यज्ञ में ऋत्विक्‌ के 
ft शब्द करें। जैसे गर्भाधान करने में समर्थं अश्ब; घोड़ी के पास 
[कर हिनहिनाता है, उसी प्रकार सामर्थ्यवान्‌ तुम कल्याणकारी शब्द 
| । हे पक्षी ! कल्याणकारी शब्द बोल हमें कल्याण की सूचना दो 
फर मान रहकर हमारे लिए सुमति की इच्छा करो। हम शोभन पुत्र- 
त्र पाकर तुम्हारी स्तुति करेगे । 


| तृतीय अध्याय 
| सुक्त: (--हे अग्नि ! मैं यज्ञ के निमित्त सोम लेयार करता हू, 
तोत्र बोलता हूं अतः मुझे शक्तिशाली करो और मेरी रक्षा करो। है 


* 


प्र 


अग्नि ! तुम मेघावी, शुद्ध, बलयुकत एवं र जन्म से ही हमारे 
हेः। तुमको जल में से प्राप्त किया गया हे । देवों ने उत्पन्द होते ही। 
को प्रदीप्त किया । अग्नि यजमान को पवित्र तेजों से शुद्ध करते है 
उसे सम्पत्ति देते हैं । जल में रहते हुए भी अग्नि जल का भक्ष 
करते हैं। वे नंगे रहते हुए भी जल से घिरे होने के कारण नंगे ह 
अन्तरिक्ष में स्थित जलरूप अग्नि जलवर्षा के पश्चात्‌ भी अन्तरिक्षः 
रहते हैं । अग्नि भास्कररूप में सब ओर प्रकाशित हैं । स्तुति से! 
हो, वे वर्षा करते हैं। जन्म लेते ही अग्नि ने जल-घाराओं को 
एवं मध्यमा तामक वाणी को उत्पन्त क्रिया । अग्नि का पिता अत 
है, जन्मदाता ब्राह्मण है तथा धरती-आकाश अग्नि के बन्धू हैं ।। 
नैदी रूपी बहनों की. गोद (जल में) शांतचित्त सोते हैं । अग्नि सम्या 
के पिता हैं, मानवों के रक्षक हैं, महान्‌ हैं और परम सुन्दा 
अरणि ने अग्नि को जन्म दिया, देवता तुरन्त उत्पन्त अग्नि के एमी! 

। और उसकी स्तुति की। मैं यजमान हव्यों से अग्नि की स्तुति कर 
उनसे उनकी मित्रता की वाचना करता हूं । वे मेरे पशुओं की रक्षा! 
हे अग्नि ! तुम यज्ञों के केतु, स्तोत्रों के जानने वाले, रतुष्यो को 
वाले और देवों के कायं सिद्ध करने वाले हो। तुम होताओं के ! 
स्थित होते और घृत से प्रकाशित होते हो । तुम रक्षा के समस्त १ 
को लेकर यहां आओ आर हमें रक्षित एवं यशस्वी बनाओ । विश्व 
के गोत्र के व्यक्ति अग्नि को सदा प्रज्वलित रखते हैं । ऐसे अग्नि 
कल्याण करे और हमें पशु-धन-सन्तान दे ।. 


. सुक्त : २--हम वश्वानर अग्नि की स्तुति करते हैं और दै 
बुलाने वाले अग्नि का संस्कार करते हैं। अग्न हमारे ऐसे पुज्य 
अतिथि पुज्य होता है । हम सुख पाने के लिए आन्तदायक हिता 
अग्नि की स्तुति भारवाही अश्व के समान करते हैं, अग्नि की सेवा! 

ल्ल अग्नि की अभिलाषा करने वाले मरणरहित देवों ने महान्‌ भा 
पाथिव, वंद्युतिक और सूर्य रूप तीन शरीरों को पवित्र किया तथा 
ह पृथिवी पर और शेष दो को आकाश में रखा । पिवी पर गई 
अग्न का संस्कार इसलिए क्रिया कि वे तेजस्वी हो जाएं । वैश्वानर! 
मिह के समान गरजते हुए बढ़ते है । वे अन्तरिक्ष तथा स्वर्ग में व 
यजमान को घन देते एवं सुर्य रूप में अमण करते हैं। स्तुति के! 
शुद्ध, कुटिलतारहित, संसार को देखने वाले, विभिन्न रंगों वाले, /| 
| 


के हित साधक अग्नि से मैं घन मांगता हुं । ४ | 


| देवों को हमारे यज्ञ में लाओ.. तुस देवों के मित्र हो 
| पवित्र अग्नि का दिन में तीन वार यत्र करते हैं. वह हमें वर्षा आदि के 
| फल दें । प्रिय स्तुति अग्नि के समीप जाए, इडा हृव्य से प्रसन्न करने के 
| लिए अग्नि के पास जाए और यजकमं में कुशल अग्नि यज्ञ करें। देवता 
| हमारे यज्ञ में आएं ।. स्तुति किये गए रात और दिन दोनों अपने प्रकाश- 
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सुक्त : ३- मेधावी स्तोता सन्मार्ग को प्राप्त करने के लिए बन्न में 


| वैश्वानर अग्नि के स्तोत्र पढ़ते हैं । अग्नि देवदूत बनकर धरती-थाकाश 
| के बीच गमन करते हैं । यज्ञों के पालक, यज्ञ कर्मों के कारण, प्रसन्तता- 
| दायक, सर्वज्ञ, शत्रू हिसक्र अग्नि को देवों ने इम ल.क में स्थापित किया 
| है । हे अग्नि ! हमें सुपुत्र एवं दीर्घायु प्राप्त कराने के लिए देवस्ठुति करो, 
॥ हमारी फसलो के लाभ क्रे लिएं वर्षा करो और यजसान को धन दो । 


हे वैश्वानर अग्नि ! मैं तुम्हारे उन्हीं तेजो की स्तुति करता हूं, जिनके 


| द्वारा तुम सर्वज्ञ हुए हो । जिस तेत के द्वारा तुमने जन्म लेते ही घरती- 
| आकाश को व्याप्त कर लिया था। . 


सुक्त : ४--हे प्रज्वलित अग्नि ! तुभ जागो, तेज द्वारा हमे धन दो, 
। वरुण, मित्र, जिस 


युक्‍त शरीर से यहां आएं। मैं दिव्य और मुख्य हेःता रूप अग्नि को प्रसन्त 


| करता हं । सात ऋत्विज मन्त्र बोलते हुए हव्य द्वारा अग्नि को प्रसन्न 
| करते हैं। भारती, इडा, सरस्वती तीनों देत्रियां यज्ञ में आकर कुशासनों 
| पर बेठें । हे त्वष्टा ! तुम प्रसन्न हो हमें वीयंयुक्त करो, जिससे हम 
| वीर पुत्र उत्पन्न कर सक। हे वनस्पति, हे अग्नि ! देवों के पास हव्य ले 


जाओ | हे अग्नि ! तुम दीप्त होकर इन्द्र एवं देवों के साथ एक रथ में 
बेठकर आओ | त्वष्टा प्रसन्न हों, हमें शुद्ध वीर्य दे, जिससे हम शक्तिशाली 
पुत्र उत्पन्न कर सके । अग्नि होता रूप. में यज्ञ करें ओर वनस्पतियों तक 


| हव्य ले जाएं। 


सुक्त : ५--उषोदय पर जागे अग्नि प्रात:काल प्रज्वलित होकर 


| अज्ञान दूर करते हैं। वे अग्नि स्तोताओं से स्तुत हैं । अग्नि प्रज्वलित 
| होकर होता भध्वयु और मित्र तथा वरुण रूप होते हैं। वे पृथ्वी, आकाश 


और यज्ञ की रक्षा करते हैं । अग्नि जल के उत्पादक एवं रक्षक हैं । अग्नि 
को झोषधियां घारण करती हैं, वे जल से बढ़ती हैं। अग्नि हमारी रक्षा 
करे । अरणि से उत्पन्न ऐसे अग्नि देवदूत बनकर यज्ञ में देवों को बुलाएं । 
वायु ने अग्नि को जलाया था अग्नि ने अपने तेज से स्वर्ग को दृढ़ किया। 
हें अग्नि ! हमें भूमि, पशु और पुत्र दो । 

सुक्त : ६--यज्ञकर््ताओ ! अपना हव्य-युदत ज्लच्‌ अग्नि को हव्य देने 
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को लाओ। हे अग्नि ! तुम प्रज्वलित हो, तुम्हारी सात ज्वालाएं पहन 
हों । घर्ती और आकाश अरत को पुष्ट करने वाली गाएं हैं। अमि]. 
तमं महान्‌ हैं। हे अग्नि ! तुम जब वनवृक्षों को जलाती हो, तब तुम्हा 
चमक सूर्य से भी अधिक बढ़ जाती है । हे अग्नि ! तेतीत देवों को फ्‌ 
यज्ञ में लाओ । | 

सुकत : ७- ` अर्ति की ऊपर उठने वानी किरणे घरती-आकाश बौ 
नदिवों में सब ओर से प्रवेश करती हैं । आकाश में रहने बाली सूयं:किर 
रूपी गाएं अग्नि के घोड़े हैं, नदि ॥ में अग्नि का वास है और मध्या 
दाणी (म्तोताओं की बोली हुई अग्नि की स्तुतियां) रूप गाएं हैं, जो मा 
की सेवा करती हैं। नदियां अग्नि को वहन करती हैं । अग्नि घरत 
आकाश में उसी प्रकार प्रवेश करते हैं, जैसे पुरुष नारी के समीप जा! 
है.। यजमान स्तुतियां अग्नि के पास पहुंचाते हैं, अग्नि उनसे सुखी हों 
हैं और फिर उस सुख को वे वर्षा करके वर्षा के द्वारा मनुष्यों क्षे'पा 

भेजते हैं। मैं दिव्य एवं पाथिव दोनों अग्नियों को अलंकृत करता ह 
होता सोमरस से तृप्त होकर कहते हैं कि ग्नि ही सत्य है । हे अणि 
उपाए तुम्हारे लिए प्रकाशित होती हैं। हे अग्नि तुम यजमान के सम 
पापों का नाश करो । हे अग्नि ! हमें गौ, पुत्र-पौत्र ओ र सुबुद्धि दो । 

; सुक्त : ९--हे अग्नि ! हम तुम्हें अपनी रक्षा के लिए वरण कां. 
हैं। है भग्नि ! तुम दूर रहते हुए भी हमारे काष्ठरूप अग्नि में उता 
हो जाओ। हे अग्नि ! विद्वेदेवों ने तुम्हें जल में प्राप्त किया था । व 
में छिपे तथा अरणि-मन्थन से उत्पन्न अग्नि को वायु देवों के लिए ॐ 
मकार लाये थे, जेते पिता पुत्र को लाता हे । हे अग्नि ! तुम हम सबा 
पालन करने वाले हो, इसीलिए मनुष्यों ने बेवों के लिए तुम्हें ग्रहण कि। 

रे है ऋत्विजो ! अग्नि में हवन करो, अग्ति की पूजा करो। ३३१ 
देवो ने अगन की पुजा की और अग्नि को होता, रूप में स्थापित कियां।| 
`__ सुक्त : १०--हे अग्नि ! अध्वय' तुम्हें यज्ञ में प्रज्वलित करते! 
ऋत्विज तुम्हारी स्तुति करते हैं और यजमान तुम्हें हव्य देता तथा पु 
पोत्र समृद्धि प्राप्त करता है। अग्नि सात -होताओं के घत से तिचि 
ह के च वज में आएं । हे होताओ ! अग्नि के ततो | 

। तुम्हारे-हमा त्र अग्नि को बढ़ाएं ग्नि ! 
Sra को वचन न को बढ़ाएं । हे अग्नि | 

सुक्त : ११--यजञ में देवों के बुलाने वाले, यज्ञ के पुरोहित, ब 

अष्टा, हव्य वहन करने वाले, देवदूत; अग्निप्रिय बल के पुत्र, सनातत श॑ 





< 
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जें प्रसिद्ध, शत्रु सेना को पराजित करनेवाले और शत्रुओं से अवध्य अग्नि 
का तेज अंघकार को नष्ट करता है। वे बुद्धियुक्त हैं, देवों ने उन्हें हव्य- 
वाहक बनाया है, सव दैव उन्हीं में समाविष्ट हें, उतका कोई तिरस्कार 
नहीं कर सकता और उनकी कृपा से ही यजमान समृद्धि पाता है । हम 
अग्नि की कृपा से घन प्राप्त करें ।. 

सुक्त : १२--हे इन्द्र, हे अग्नि !. हमारी स्तुति सुनकर पहा आओ 
और तैयार सोम पियो । सोमरस की प्रेरणा से में इन्द्र और अग्नि का 
वरण करता हूं । हे इन्द्र, हे अग्नि ! तुमने दासों के नब्बे नगरों को एक 
प्रयास में ही नष्ट कर दिया था। तुम्हीं वर्षा को प्रेरित करते हो । 
तुम्हारे बल एक-दूसरे से अभिन्न हैं। तुम दोनों युद्ध में विभूषित होते 
हो। 

सुक्त : १३--हे होताओ ! अग्नि की स्तुति करो, और उनकी सेवा 

करो, वे यज्ञ में आएं और कुशाओं पर बैठे। द्यावापृथिवी को वग में 
रखने वाला अग्नि सत्कार्य वाला है । हे अग्नि! स्तोताओं की रक्षा करो, 
यजमान का सुख बढ़ाओ और उन्हें धन दो । 

सूक्त : १४--देवों को यज्ञ में बुलाने वाले, सत्यकमं वाले, मेधावी, 
यज्ञकर्ता, जगत्‌ के विधाता अग्नि हमारे यज्ञ में स्थित हैं । हे अग्नि ! 
विद्वानों को हमारे यज्ञ में लाओ । हे अग्नि ! उषा, निञ्चा तुम्हारे समीप 
जाती हैं, तुभ भी वायुमार्ग से उनके समीप जाओ । हे बलसम्पन्न अग्नि ! 
मित्र, वरुण, विश्वदेव और मरुत्‌ तुम्हारे स्तोत्र पहते हैं। हे अग्नि ! तुम 
यजमान की रक्षा करते हो ओर उपे अन्न देते हो, हमें घन एवं सत्यशील 
पुत्र दो.। 

सुक्त : १५ हे अग्नि ! शत्रुओं एवं राक्षसों का विनाश करो । 
"हमारी रक्षा के निमित्त जागो । जेसे पिता पुत्र को स्वीकारता है, वंसे 
तुम हमारी स्तुतियों को स्वीकारो । तुम हमारे पाप का नाश करो और 
“हमें घनाभिलाषी बनाओ, तुम शत्रुओं को जीतकर प्रकाशित कनो और 
हमारे यज्ञ के पुणंकर्ता बनो। हे अन्तकाब् में सबको जलाने वाले अरित ! 
-तुम देवों को हमारा दिया हव्य पहुंचाओ । तुम घरती-आकाश को हमारे 
लिए फलप्रद बनाओ । हमें घन, पुत्र-पौत्र सुबुद्धि दो । किर, 

सुक्त : १६--अग्नि सामथ्यं-सौभाग्य के स्वामी हैं, गौ एवं उत्तम , 
सन्तान के स्वामी हैं और पाप नाश करने में समथं हैं । हे मरुतो ! अर्ति 
की सेवा करो । हे अग्नि ! हमें अधिक सन्तान, घन, आरोग्य. शक्ति का 
स्वामी बनाओ । हे अग्नि ! हमें दरिद्रता, कायरता, पशुहीनता एवं निदा 





भ्र्द 


के योग्य न करना, हमें प्रभूत, सुखकारक और यश देने वाला घन दो। | 
सुक्त : १७--ज्वालारूप केश वाले, पवित्र करने वाले अग्नि जते | 
हैं और घृत से सींचे जाते हैं। हे अग्नि ! जमे तुमने पृथिवी-आकाश का 
हवि स्वीकार किया है, उसी प्रकार हमारा हवि स्वीकारो । हे जातवेद 
भग्ति ! तुम्हारा अन्न तीन प्रकार-का है, तीन प्रकार की उपाएं तुम्हारी 
माता हें, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, तुम अमृत की नाभि हो । | 
सुक्त : १८--हे अग्नि ! तुम हमारे अनुकूल एवं कर्म-साधक वनो 
ओऔर हमारे शत्रुओं के बाधक वनो । हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, हमें | 
घन दो। हमारे पुत्रों को आरोग्य अन्न और घन दो। अपनी दोनों 
भुजाएं स्तोता को घन देने के लिए फैलाओ । 5 
सुकत : १९--हम सवंज्ञ, अगूढ अग्नि को होता रूप में वरण करते | 
हैं, वे देवयज्ञ करें और हमारा हव्य स्वीकारे । हे अग्नि ! मैं घृत से भरा 
जूह नामक पात्र तुम्हारे सामने करता हूं, तुम धन लेकर यज्ञ में आओ हे 
अग्नि ! तुम्हारे द्वारा रक्षित व्यक्ति का मन तेःस्त्री हो जाता है । तुम 
उत्तम घनदाता हो । तुम्हारी महिमा से हम घन के पात्र वने । हे -अग्ति | | 
यज्ञ के लिए बंठे ऋत्विण तुम्हें होता मानकर घी से सीचते हैं। तुम | 
हमारी रक्षा के लिए आओ ओर हमारी सन्तान को घन दो | 
सूक्त : २०- हे यज्ञाग्नि ! तुम्हारी जिह्वाएं तीन हैं । तुम अपने | 
तीन शरीरों से हमारे सतोत्रों की रक्षा करो । हे जातवेद अग्नि | देवों ने | 
तुम्हें अनेक नाम दिए हैं और मायावियों की अनेक मायाएं तुम में धारण | 
कराई हैं। सुर्य के समान तेजस्वी जो अग्नि हैं, स्तोता के सब पापों को | 
दूर करे। मैं दधिक्रा देवी, अग्नि, उषा, वृहस्पति, सविता, अहिविनीकुमार, 
मित्र, वरुण, यम, वसुगण एवं आदित्यगण सब को यज्ञ में बुलाता हुं। | 
सुक्त : २१--हे जातवेद | हमारा हव्य सेवन करो ओर देवों के 
पास ले जाओ। हे अर्नि ! तुम्हारे लिए घी की. बूंदें टपकायी जा रही | 
"074४8 तुम ग्रहण क भर हमें घन दो । हे कवियों से स्तुत | 
अग्नि ! तेज के साथ यज्ञ में आओ और हव्यों का सेवन करो । | 
सुक्त: २२--यह वही अग्नि है, जिसे सोमपायी इन्द्र ने उदर में रखा | 
' था । इसकी स्तुति समस्त संसार करता है। हे अग्नि जो तुम्हारा तेग | 
घरती-आकाश, जल ओर वनस्पतियो में है, वह दशंनीय है । हे अग्ि! | 
दुम आकाश में व्याप्त जल को लक्ष्य करके जाते हो और सूर्य के ऊपर | 
तथा सुय र के नीचे जो जल वतमान है, उनको तुम प्रेरित करते | 
हो । हे अग्नि ! इस यज्ञ का सेवन करो और हमें अन्न, पुत्र, पौत्र त्था | 


५९. 


बुद्धि दो । त्त 
सूक्त : २३--अरणि-मन्थन से उत्पन्न, यजमान के घर में यज्ञकडछे 
में स्थापित, युवा, क्रान्तदर्शी अग्नि इस यज्ञ में अमृत घारण करते है ॥ 
हे अग्नि ! तुम्हें भरत के पुत्र देवाश्रय एवं देवरात ने अरिण-मंथन से 
उत्पन्न किया था। हमें पर्याप्त धन एवं अन्न दो । हे अग्नि ! तू दश. 
अंगुलियों से छत्पम्त किया है । तुम यजमानों के वश में रहते हो । हे 
अग्नि ! उत्तम दिनों की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें उत्तम स्थान में स्थापित 
करता हूं । हे अग्नि ! मुझे यज्ञ की साधन रूप गौ दो, पुत्र-पौत्र दो, 
तुम्हारी सुबुद्धि हमारे अनुकूल हो । 
सुक्त : २४--हे अग्नि ! तुप अजित हो अतः शत्रू-सेना को हराओ, 
यजमान को अन्न दो! हमारे यज्ञ की भली प्रकार सेवा करो। यहां. 
यज्ञ में कुशाओं पर वेठो, हमारे स्तुतिवचनों का आदर -करो और 
यजमान को घन और उत्तम सन्तान दो । 3 
सुक्त : २५--हे यज्ञकर्म के ज्ञाता अग्नि ! तुम आकाश-पृथिवी के 
पुत्र हो । यज्ञ में हवि देकर देवों का आदर करो । अग्नि स्वयं को शोभित 
करते और यजमान को सामथ्ये तथा देवों को अन्न देते हैं, वे देवों को 
यज्ञ में लाएं। मरणरहित प्रकाशित,अग्नि घरती-भाकाझ को प्रकाशित 
करने वाले हैं । हे अग्नि इन्द्र के साथ यज्ञ में आकर सोमपान करो॥ 
हे अग्नि ! अपनी रक्षा से लोकों को महान्‌ वनाते हुए तुम आकाश में ` 
` प्रकाशित होते हो । 
सुक्त : २६--कुशिक्र गोत्र में उत्पन्न हम तेजस्वी वंशवानर अग्नि 
को स्तुतियों से यज्ञ में बुलाते हैं । जैसे घोड़ी का बच्चा घोड़ी के द्वारा” 
बढ़ाया जाता है, वसे कुशिकगोत्रीय हम अग्नि को बढ़ाते हैं। वेगवती 
अग्नियां जल को ओर जायें ओर जल में मिलकर' बूंदों को बनाएं । 
मरुद्गण अपराजेय हैं । हेम मरुद्गण का आश्रय प्राप्त करने के लिए 
कामना करते हैं । रुद्र-पुत्र मण्द्गण शोभन जल देने वाले हैं और यज्ञ में 
हवि को लक्ष्य करके जाते हैं । हे ब्राह्मणो ! मैं जन्म से ही पवित्र सर्वज्ञ 
अग्नि है, अमृत मेरे मुख में रहता है, घृत मेरा नेत्र है, मेरे प्राण तीन 
प्रकार के हैं, और मैं हव्य रूप हु । हे घरती-आकाश ! तुम माता-पिता” 
"के समान इम उपाध्याय को सम्पूणं करो । 
` सुक्त: २७-हे ऋतुओ ! मास, अधंमास, देव, गो, सब तुम्हारे | 
यज्ञ के लिए समर्थं हैं, हे अग्नि ! हम तुम्हें यज्ञ-समाप्ति >तक हवि के 
लिए यहां रख रहे हैं । हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम यज्ञ का हकि, 


हे 


२६० 


वहन करो । हम तुमसे अभीष्ट फल की याचना करते हैं । बलवान्‌ अग्नि 
युद्धो में आगे किये जाते हैं और यज्ञ में स्यापित होते हैं । ने यज्ञ के 
स्वामी व साधक हें । भूतो में गर्भरूप से स्थित एवं उनके पितारूप 
अग्नि को यज्ञवेदिका घारण करती है । हे अग्नि ! दक्ष-पुत्री इडा अर्थात्‌ 
यज्ञभूमि तुम्हें घारण करती है। जल के नाती अग्नि की मैं स्तुति 
करता हूं । हे अग्नि ! जल बरसाने वाले एवं महान्‌ तुमको हम घी सै 
-सींचकर प्रज्वलित करते हैं: : 


सुक्त : २८--हे अग्नि ! प्रातःकालीन यज्ञ में तुम हमारे पुरोडाश . | 


और हवि का सेवन करो । यह पुरोडाश तुम्हारे लिए हो पकामा गया 
है। हे अग्नि दोपहर एवं सायंकालीन यज्ञ के पुरोझश को ग्रहण 
करो । स्तुति से प्रसन्न अविनाशी तुम स्वर्गादि फल देने वाले हो । हमारे 
सोमरस को देवों तक पहुंचाओ । 

८. _ तकत : २९--अग्नि अरणियों में छिपे हैं । इस अरणि को लाओ, 
इम इसे मन्थन करके अग्नि उत्पन्न करेंगे । ये अग्नि प्रतिदिन पुजा करने 
योग्य हैं। हे अग्नि ! हव्य ले जाने वाले तुम्हें हम उत्तर वेदी के मध्य 
भाग में स्थापित करते हैं। जब हाथों से अरणि का मन्धन किया जाता 
है, तब लकडियो में अग्नि इस प्रंकार शोभित होते हैं, जसे शीघगामी 
अर्व शोभित होता है। इन्हीं. अग्नि.की देवों ने हव्य वाहक बनाया था। 
शोभन सामर्थ्यं वाले अग्नि सेना के विजेता हैं। इन्हीं की सहायता से 
देवो ने असुरों को जीता था । अरणियों में गर्म रूप से वतमान अग्नि 
तनूनपात कहे जाते हैं। उत्पन्न होने पर उनका नाम 'ाराशंस' हो जाता 
है । जब वे नाकाश में अपना तेज फैलाते हैं, तब .वे “मातरिश्वा? कहाते 

हैं। अग्नि के शीघ्रगमन पर वायु की उत्पत्ति. होती है। मरणघर्मा 
ऋत्विणों ने अमर अग्नि को जन्म दिया और जैसे पुत्रोत्पत्ति पर लोग 
ह१-सुचक शब्द करते हैं, वैसे ही दस अंगुलियों. ने शब्द किया । सनातनं 
'एव सात होताओं वाले अग्नि विशेष . शभा पाते हैं। जब वे अग्नि 
'घरती माता की गोद में उत्तर वेदी रूपी स्तनों पर शोभित होते हैं, तो 
शिशु के समान शब्द करते हैं। अरणि काठ से उत्पन्न होने के कारण 
कभी सोते नहीं हैं । कुशिकगोत्रीय ऋषि हव्य धारण करके अग्नि 

जा के मन्त्र पढ़ते हैं एवं अपने-अपने घरो में अगिन प्रज्वलित 

म्क'ः ह्‌ || 3९८ ऱ्ह न हि ‘4 ° 
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द्न्द्र! 
सुक्त : ३०--हे इन्द्र! सोम निचोड़ने वाले तुम्हारे मित्र ब्राह्मण 


तुम्हारे लिए सोम निचोड़ते हैं । हे इन्द्र तुम्हारे लिए दूरवर्ती स्थान भी 


दूर नहीं हैं। अतः अपने घोड़ों से हमारे यज्ञ में आओ । हे इन्द्र ! तुम 
ऐइ्वर्यवार््‌, शत्रुविजयी भर शरत्रुभयंकर हों। तुमने अकेले ही वृ 
आदि राक्षसों का नाश किया था । तुम्हारी आज्ञा पर पृथ्वी-आकाश ` 
स्थिर रहते हैं । तुम्हारा अश्वयुक्त रथ शत्र ओं की ओर बढ़े और वज्र 
शत्रुओं को मारे। जिस मनुष्य को तुम शक्ति देते हो, वह अप्राप्त 
वस्तुओं को भी प्राप्त कर लेता है। हे इन्द्र ! बढ़ते वृत्र को मार डालो |: 


, बल नामक असुर तुम्हारे डर से पहले ही छिन्न-भिन्न हो गया । तुमने 


ही सूर्य के प्रतिदिन गमन के दिशाएं निश्चित की हैं । इन्द्र ने ही नदियों: 


' में जल भरा है, गायों में स्वादिष्ट दुघ भरा है । है इन्द्र ! राक्षस, शत्रु 


मार्ग रोक रहे हैं,” तुम शत्रुओं को मारो । इन्हें जड़ धे समाप्त करो 
मर हमारे यज्ञ को पुरा करो । हमें अरवों के स्वापी एवं अविनाशी 
बनाशो और सन्तानयुक्त घन दो । हमारी बड़वानल के समान बढ़ी 


' अभिलाषाओं को पूर्ण करो । तुम्हारी यह स्तुति कुशिक गोत्रीय ब्राह्मणों 


के द्वारा की गयी है। तुम बादलों को फाइकर हमें जब दो, हमें गाये 
दो, अन्न दो । इन्द्र को हम रक्षा के लिए बुलाते हैं । 

सुक्त : ३१--है इन्द्र ! अग्नि ने तुम्हारे यज्ञ के लिए किरण रूपी 
बहुत से पुत्र उत्पन्न किये हैं । तुमसे सम्वन्धित सोम की अहुतियों के 
कारण इन किरणों की प्रवृत्ति महान्‌ हैं वृत्रवध के समय इन्द्र से भश्द्‌- 


गण मिल गये धे । वृत्र के मरने पर मरुतों ने उससे निकलती ज्योति 


को सूर्यं रूप में जाना। अंगिरागोत्रीय ऋषियों ने गुफा में बन्द गायों 


“का पता लगा लिया और गायों को निकाल लाए। इन्र ने उनके इस 


कमे को देख उनका आदर किया । सरभा नाम की देवबागो की कुतिया 
को इन्द्र ने बहुत से भोज्यपदार्थं एवं बहुत-सा अन्न दिया था| उत्तम 
पदार्थों के प्रतिनिधि इन्द्र युद्ध में सदा आगे रहते हैं और उत्तम पदार्थों 
को जानते हैं । इन्द्र ने मरुतों के साथ यज्ञ के निमित्त गायों को बनाया । 
इन्द्र की सम्पूर्ण शक्तियां स्वभाव-सिद्ध हैं। हे इन्द्र ! मैं तुम्हारी मित्रता 
एवं तुम्हारे दान की कामना करता हूँ । तुम्हारे लिए मैं उत्तम हव्य 
पहुंचाता हूं । हे मधेवा ! तुम हमारे रक्षक हो जाओ । इन्द्र ने हम मित्रो 
को विशाल खेत एवं बहुत-सा सोना और बहुत-सी गाये दी हैं। इन्द्र ने 
ही जल, सूयं, उषा, धरती, आकाश को उत्पन्त किया है। वे मधुरता- : 


ह 


। 


श्र 


- युक्त सोम को अग्नि, वायु व सूर्य से शुद्ध कराते हैं। हे इन्द्र ! मेरी 


प्रय स्तुतियों के स्वामी बनो.। में तुम्हारी पुजा करता हुआ। तुम प्राचीन 
को नवीन बनाता हूं । वृत्रन्नाशक गोस्वामी इन्द्र हमें गाये दे एवं यज्ञः 
विनाशक लोगों को समाप्त करें। उत्साहपुण, सकल विश्‍व के नेता, 
राक्षस-नाशक इन्द्र को हम रक्षा के लिए बुलाते हैं । 


सुक्त : ३२--है इन्द्र ! गाय के दूध से मिश्रित और दोपहर के 


'यज्ञ में तैयार किये गये इस्‌ सोम को मरुतों के साथ पियो, यह रमणीय ' 


सोम तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया है और तुम्हारे हषं के लिए ही 
है । मरुत तुम्हारी स्तुति करते हुए तुम्हारा ही ओज बढ़ाते हैं, वे तुम्हारे 
बलरूप हैं । मरुतों ने ही वृत्र का रहस्य इन्द्र को बताया था । हे इन्द्र ! 


तुम मरतो को साथ ले आकाश के जल को धरती पर लाओ। हम , f 


असीम महिमावान्‌ इन्द्र की पूजा करते हैं । इन्द्र ने जन्म लेने के पश्चात्‌ 
ही सोम पिया था, उन्होंने अहि' नामक राक्षस को मारा था। जे 
दोनों तटों वाले लोग नाव को पुकारते हैं, बैसे ही मेरे मातृकुल एवं 
पितृकुल दोनों कुलों के लोग दुःख से पार जाने के लिए इन्द्र को पुकारते 
हैं। हे बहुतों के द्वारा बुलाए गये इन्द्र ! तुम्हें सागर भयवा पर्वत कोई 
नहीं रोक सकता । देवों की प्राथना पर तुमने वडवानल का भी निवारण 
किया था । हम इन्द्र को रक्षा के लिएं बुलाते हैं। 
, सूक्त: ३२--विश्वामित्र ने कहा--जैसे धुड्साल से छ्ठी दो 
घोड़ियां तेजी से दौड़ती हैं, ज॑गे पछड़ों को चाटने की इच्छुक दो गाये 
शीघ्रता से दोड़ती हैं, वंसे सतः! भ और व्यास नदियां पर्वत की गोद से 
निकलकर समुद्र रे थिलने दोऽती हैं हे. इन्द द्वारा प्रेरित नदियों ! 
तुम दोडती हुई शोभित होतो हो । नदियां बोलीं--इन्द्र द्वारा प्रेरित 
हुम दोनों इन्द्र के दिये अल धे तृप्त होती हुई इन्द्र द्वारा निर्मित सागर 
से मिलने जाती हैं-सदा जातौ रहेंगी, तुम हमें किस अभिलाषा से 
पुकार रहे हो ? विश्वामित्र बोले-_ “> नदियो ! मैं कुशिक का पुत्र 
विश्वामित्र सोम तैयार करने जा रहा हू, तुम्हारी स्तुति करता ह" थोड़ी 
देर को रुक जाओ, मेरी रक्षा करो |” नदियां बोलीं “इन्द्र ने नदियों 
को रोकने वाले वृत्र को बज्त्र से मारा और हमें बहाया, उसी की आज्ञा 
से हम बह रही द । हमारा-तुम्हारा जो संवाद हुआ है, उसे मत भूलना। 
भविष्य के यज्ञो में ' भी हमारी स्तुति करना । हम तुम्हें नमस्कार करं 
रही हैं।” विश्वामित्र बोले बैलगाड़ी और रय के साथ तुम्हें पार 
. करना चाहता हूँ, तुम सरलता से पार करने योग्य हो जाओ ।” नदियां 


। 


| 
| 


| 


६३ 


बोलों--“क्योंकि तुम दूर से आये हो, अतः जैसे पुत्र को द्ध पिलाते 
माता झुकती हैं, वेसे हम झकी जाती हैं, तुम पार हो जाओ । विइवा- 
मित्र ने कहा--“तुम्हारी आजा पाये हुए हम तुम्हें पार करते हैं, मैं 
चुम्हारी सभी जगह स्तुति करूंगा a अ 

सुक्त : ३४--इन्द्र गे दिवस को अपने तेजों से बढ़ाया । धरती 
ओर आकाश को सव ओर तप्त किया । मैं अन्नप्राप्ति के लिए इन्द्र की 
स्तुति करता हूं । इन्द्र ने छिपे हुए शत्रु का वघ किया और गायों को 
उससे छु ड़ाया । ; 

सुक्त ¦ २४--इन्द्र ने दिनों को उत्पन्न करते हुए अंगिराओं का साथ 
देते हुए शत्रुओं को जीता तथा सूर्य को प्रकट किया और स्तुतिकरत्ताओं को 
उपा का.जान कराया । इन्द्र ने शवितशालियों को शक्ति के द्वारा तथा 
-दस्पुओं को माया के द्वारा जीता। इन्द्र ने मानवों को घोड़े, गाय, वन- 
स्पतियों, ओपधियों और स्वर्ण का दान किया और आर्यों का पालन 
किया । हम इन्द्र को रक्षा के लिए बुलाते हैं। 


सुक्त : ३५--हे इन्द्र ! तुम हरिनामक अपने घोड़ों को जोतकर हमारे 
पास आओ, “हम स्वाहा” के साथ तुम्हें सोम भेंट करेगे । तुम हरे रंग 
बाले घोड़ों शो यहां छोड़ दो, वे घास खाएं और तुम प्रतिदिन भने जौ 
खाओ । तुम अन्य यजमानों को छोड़ हां आओ, हम तुम्हारे घोड़ों को 
भी तृप्त करेगे । तुम यहां आकर कुशा पर वैठो और दुग्धमिश्चित सोम 
अग्नि रूपी. जीम से मरुतों के साथ पियो तथा हव्य ग्रहण करो । हम इन्द्र 
को रक्षा के लिए बुलाते हैं । 
सुक्त : ३६--हे इन्द्र ! जैसे तुमने प्राचीन यज्ञं मे सोमपान किया 
था, बैसे ही हमारे इस यज में आओ और प्राचीन तया नवीन सोम को 
पियो । इन्द्र सोम, स्तृतिंयों और हव्य से बढ़ते हैं। इन्द्र की गाएं बहुत 
हैं तथा बहुत दुधारू हैं । जैसे तालाब में जल भरता है, वैसे इन्द्र के पेट 
सोम भरता हुआ चला जाता है । इन्द्र ने पहले दोपहर के यज्ञ में सोम 
पिया फिर देवों के लिए भांग बांट लिया । हे इन्द्र | हमें घन दो वीर 
युत्र दो । हम इन्द्र को रक्षा के लिए बुलाते हैं । न 
सुक्त ` ३७--हे इन्द्र ! स्तोता तुम्हारे मन और आंखों को मेरे 
नपुकून बनाए तथा मुझे इन्द्र का बह वल मिले, जिससे उन्होने वृत्र-घघ 
किया था । इन्टर की हम स्तृति करते और यज्ञ में. हैं। हम 
ल बुलाते हैं। हम छत्रु- 
- ताश के लिए द डुलात हैं। इन्र ! तुम आओ ओर सोम पियो। 
इन्द्र ! गंधं, पितर, देव, असुर एवं राक्षसों की इन्द्रियां तुम्हारी ही हैं। 


दप 


है इन्द्र! ! समीप या दुर से या अपने उत्तम लोक से यहां आश्चो । - 

: ३८-हे स्तोता ! बढ़ई जसे लकड़ी को सुधारता है, उसी 
प्रकार तुम इन्द्र की स्तुति सुधार कर कहो। मैं उन लोगों के विषयमे 
जानना चाहता हूं, जो किए गए यज्ञों के द्वारा पुवंकाल में स्वगं गये हैं। 
पूर्वकाल में लोग मन के संयम एवं शुभ कर्मों को सहायता से. स्वगं गये 
हैं। इन्द्र ने जन को बनाया । हे इन्द्र और वरुण ! सोम से तीनों सवनों 
के यज्ञ को अलंकृत करो । जो यजमान कामवर्षी इन्द्र के निमित्त घेग 
से हव्य रूप दुग्ध दुहते हैं, वे स्वगं प्राप्त करते और कवि बनते हैं। है 
इन्द्र और वरुण ! तुम स्तोता का कल्याण करो । हुम इन्द्र को रक्षा के 
लिए बुलाते हैं । 

सुक्त : ३९--हे जगत्‌ स्वामी इन्द्र ! स्तोताओं की स्तुतियां तुम्हारे 
पास पहुंचें । सूर्योदय से पूर्व की गई इन्द्र की स्तुति इन्द्र को जगाती है। 
बंगिरागोत्रीय ऋषियों के साथ इन्द्र पणियों द्वारा रोकी गयी गायों वाले 
स्यान में जब गये, तो वहां अन्धकार में सूयं को देखा। इन्द्र पे 
सर्वे प्रथम गायों को प्राप्त किया और मायावी असुर को दाहिने हाथ में | 
पकड़ लिया । रात्रि सै उत्पन्न होते ही सूय रूपी इन्द्र ने प्रकाश का वरण 
किया । है इन्द्र ! हम पाप थे दूर रहें। भयहीन स्थान में रहें । हम रक्षा | 
के लिए इन्द्र को बुलाते हैं । 
सूक्त : ४०--हे इन्द्र निचोड़े गये बुद्धिवर्धक सोम को पियो और 
हमारे यज्ञ को बढ़ाओ । हे इन्द्र | सपीपवतीं, मध्यवर्ती अथवा दुरवर्ती 
- से यहां यज्ञ में आओ, हम तुम्हें बूलाते हैं । | 
सुक्त : ४१-हे इन्द्र | अपने हरि नामक घोड़ों की सहायता पे 
हमारे इस यज्ञ में आओ । कुश बिछे हुए हैं। होता बेठ चुके हैं, सोम | 
निचोड़ने के पत्थर एक-हुसरे से मिल गये हैं; स्तुतियां की जा रही हैं, तुम 
सोम पीने और पुरोडाश ग्रहण करने आ जाओ। जैसे गाएं बछड़ों को 
चाटती हैं, बंसे ही हमारी स्तुतियां तुम्हें चाटती हैं। लम्बे बालों बाते | 
- एवं पसीने से भीगे हुए घोड़े तुम्हें सुखदायक रथ में बैठाकर यहां लाएं 
_ सूक्त: ४२ dl ओर उकथों के द्वारा इन्द्र को सोमपात के 
हर यहां बुलाते हैं। निचोड़े गये एवं दूध मिले हुए सोम को पीने के 
लए हरिनामक अश्वों वाले रथ में बैठकर इन्द्र यहां आएं, कुशों पर बँग. 
ओर सोम पान करे, तथा हमारी. स्तुतियों, स्तोत्रों, उक्थों कों स्वीकारे! | 
इन्द्र हमारे शत्रओं का नाश करें, हमे घन-पुत्र-गो दे.) हम रक्षा के लिए 


इन्द्र को बुलाते हैं । 
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: ४३--हे इन्द्र ! मुझे लोगों का रक्षक, सबका स्वामी, ऋषि 


तथा सौभाग्यपूर्ण बनाओ । श्येन नामक पक्षी तुम्हारे लिए सोम लाया है। 
इस सोम का मद हो जाने पर तुम शत्रुओं को गिराते हो और मेघों को 


भेदते हो । 
सुक्त 


इन्द्र को हम रक्षा के लिए बुलाते हैं । 
: ४४--हें इच्ध ! तुम सोमाभिलाषी होकर उषा की पुजा 


करते एवं सुय को प्रकाशित करते हो और हमारी अभिलाषाओं को जानते 
हुए हमारी सम्पत्तियां बढ़ाते हो । द्यावापृथिवी इन्द के घोड़ों को पर्याप्त 


भोजन देते 
हैं। इन्द्र 
किया है । 

सुक्त 


हैं। क्योंकि इन्द्र आकाश-पृथिवी के मध्य में ही विचरण करते. 
ने कमनीय, श्वेतवर्ण, दूध मिले हुए सोम को आवरणरहित 


: ४५--हे इन्द्र ! जैसे तुम सागरों को भरते हो, वैसे इस यज- 


मान को पुष्ट करो । जैसे गाये जो को प्राप्त करती हैं, वंसे तुम सोम को 
| प्राप्त करो । असे पिता पुत्र को अपनी सम्पत्ति का भाग दे, वैसे तुम 


| हमें सत्पुत्र 
'दो। 


दो। है इन्द्र ! तुम महान्‌ कीतिशाली हो, हमें शोभत अन्न 


सुक्त : ४६--हे इन्द्र ! तुम्हारे वीर कमे महान्‌ हैं । तुम हमारे 


शत्रुओं का 


नाश करो और हम अपने भक्तों को दृढ़ करो। हे इन्द्र ! 


घारती-आकाश तुम्हारी कामना से सोम को धारण करते हैं और अध्वर्यू 
उसे शुद्ध करते हैं। 


सुकत 


: ४७--हे मरुतों के स्वामी इन्द्र ! तुम एक दिन पहले निचोड़े 


गंये सोम के स्वामी हो। युद्ध में सहायता के लिए तुमने मरुतों को लिया । 
उन्होंने तुम्हें पराक्रमी बनाया भौर तुमने वृत्रवघ किया ॥ वे मरुद्गण 
आज भी तुम्हे प्रसन्न करते हैं। उन्हीं के साथ मिलकर तुम सोम पियो । 
हम इन्द्र को रक्षा के लिए बुलाते हैं । 


: ४८-हे इन्द्र जिस दिन तुमने चन्म लिया, उसी दिन 


सचत ता 
माता ने तुम्हें पने दूध से पहले सोम पिलाया। इन्द्र अपने शरीर को. 
इच्छानुसार बनाते है । उन्होंने अपनी शक्ति से त्वष्टा भसुर को हराया 
' एवं चमसों में रखे सोम को चुराकर पिया। हम इन्र को रक्षा के . लिए 


बलाते हैं। 


सुक्त : ४९ __घरती-आकाश एवं देवों ने शोभनकर्मा पापनाशक 
इन्द्र को जन्म दिया । ब्रह्माने इन्द्र को जग-स्वामी बनाया । इन्द्र सूये के 


जन्मदाता 
सूक्त 


हैं। वे कर्मफल के रूप में प्राप्त अन्न का विभाग करते हे । 
: ५०-हे इत्र ! हमारी घनाभिलाषा को गायों, घोड़ों एवं 


! ६६ 


` घन से पूरा करो । हमें प्रसिद्ध बद्राओ। स्वगे-सुख के अभिलाषी कुशि 
गोत्रीय ऋषियों ने यह स्तुति की है। | 
- . सुक्त : ११--मानवों के धारणक्ता, मरणरहित इन्द्र को ह 
स्तुति-वचन सन्तुष्ट करें । जल के स्वामी, जगत्‌-ेत्र, तेजस्वी इद्र 
पास हमारी स्तुतियां पहुंचे | है विशवमित्र ! शत्रुओं की पराजय का 
वाले इन्र को स्तुति करो । एकमात्र पुरातन प्रसिद्ध इन्द्र को ह्‌मा। 
नमस्कार । स्वग, भोषधियां, जल, मनुष्य, वन, इन्द्र के निमित्त ही ष 
की रक्षा करते हे । हे इन्द्र ! हमारे हवि को स्वीकारो, हम तुझा 
पैदा करते है । हे इन्द्र ! तुम्हारे जन्म लेते ही सब देवों ने तुम्हें महा 
युद्ध के लिए विभूषित किया । - 

सुक्त : ५४८ हे,इन्द्र | भुने हुए जौ वाले, दही मिले सत्तुओं| 
युक्‍त पुरोडाश-सहित/ एवं उकथमन्त्रों के उच्चारणपुर्वक प्रात:कात! 
यज्ञ में दिये गये सोम का तुम सेवन करो। हे इन्द्र ! हमारी पुर 
स्तुतियों का सेवन उसी प्रकार करो, जैसे कामी पुरुष सुन्दर नारी! 
'सेवा करता है । हे इन्द्र ! दोपहर के यज्ञ में हमारे द्वारा प्रस्तुत पुरोहा 
'को ग्रहण करो । इस सायंकालीन यज्ञ में पुरोडाश ग्रहण करो। ह 
स्तुतियों से तुम्हारी सेवा करते हैं हे सुयंसहित इन्द्र ! तुम पुरोगा 
खाओ, सोम पियो । । | 
सुक्त : ५३--हे इन्द्र! तुम बड़े रथ-द्वारा शोभन घन एवं पु 
सहित अन्त लाओ। यज्ञ में कुछ समय सुक्षपुवक रहो, यहां से ह 
जाओ। हम स्तुतियों के द्वारा तुमको उसी प्रकार पकडते हैं, जैसे थि 
पिता के वस्त्र पकडता है । हे अध्वयु ! हम दोनों स्तुति करेंगे। हमा 
उक्थ प्रशं्नीय हो । हे इन्द्र यहीं ठहर कर सोम पियो अथघा बा 
घर जाओ। दोनों जगह तुम्हारा प्रयोजन है। यहां सोमहै, ग. 
कल्याणी स्त्री है। घर जाने के लिए रथ पर बेठो, यहां रहो, तो ब 
रथ के घोड़े खोल दो, उन्हें लाने-पीने दो । जब विश्वामित्र ने सुदास 
यज्ञ कराया, तब इन्द्र ने कुशिक्रगोत्रीय ऋषियों के साय प्रेम 
आचरण किया । हे पुत्रो ! में विश्वामित्र, इन्द्र की स्तुति करता 
यह स्तोत्र भरतवंशीय लोगों की रक्षा करे । हे इन्द्र ! अनायों केश 
में गाय तुम्हारे लिए कुछ न करेंगी, गाये हमारे पास लाओः। हे इ | 
कुल्हाड़ी को देख वृक्ष के समान शत्र कंपित हों, सेमल के फूल के स 
अनायास उनके अंग गिर जायें। वे भोजन पकाने वाली हांड़ी के सग 


तमुंह से फन गिरायें । 4 


A) 


सुक्त : ६२--हे इन्द्र, वर्ण ! शत्रुओं से संताई तुम्हारी प्रजाये 
` ज्षष्ट न हो जायें, तुम्हारा वह यश कहां हैं, जिससे तुम मित्रों को अन्त 
देते हो । तुम हमें मनचाहा घन दो, वीर पुत्र दो । दैव-पत्तियां हमारी 
रक्षा करें होमा और भारती हमारी रक्षा करें । हे पुषा, हे वृहस्पति ! 
` हमारे हव्य का सेवन करो, स्तुति स्वीकारो । सविता देव के तेज का 
` हम ध्यान करते हैं, वे हमारी बुद्धि को प्रेरित करें । सोम देव हमारी 
झाय्‌, बढ़ाते हुए यज्ञ में बैठे । हे मित्र, बरुण ! तुम यज्ञ में बैठो और 

` सोम पियो । 


। विश्वेदेव : 


सुक्त : ५४--सब लोग यज्ञ में मन्थन से उत्पन्न अग्नि का स्तोत्र 
| बार-बार बोलते हैं। अग्नि स्तोत्र को सुने । हे स्तोता ! तुम सब मिलकर 
घरती-भ्राकाश की स्तुति करो । हे घरती-आकाश ! हमें उन्नति देने में 
` समर्थं होओ । अग्नि, घरती-आकाश को नमस्कार,। मैं इवि से उनकी 
सेवा करता हूं । हे धरती | पुराने लोगों ने भी तुमसे वांछित वस्तुएं प्राप्त 
की थीं । सत्य बात को कौन जानता है, कौन करता है ? कौन मागं देवों 
के सामने जाता है ? स्वर्ग क॑ कौन-सा मार्ग जाता हैं ? कवि एवं सूयं 
घरती-आकाश को सवंत्र देखते हैं। घरती आकाश अन्तरिक्ष में अलग- 
अलग अपने स्थानों में ऐप रहते हैं, जैसे पक्षी अपने-अपने घोंसलों में 
अलग-अलग रहते हैं । घरती-आकाश समस्त वस्तुओं का विभाग करते 
हैं । हे धरती-आकाश ! हम तुम्हारे इसी स्तोत्र को बोलते हैं। देवता इस 
स्तोत्र को सुनें । त्वष्टा देव हमें अभिलषित फल दें! सरस्वती, मरुद्गण 
हमारे इस स्तोत्र को सुने और वै तथा मरुद्गण हमें कल्याणकारी सुख 
दें । 


सुक्त : ५५--उषा जब समाप्त होती है, तब सूर्योदय होता है ओर 

फिर देवसम्बन्धी कार्यं आरम्भ हो जाते हैं। यजमान देवों के समीप, 

उपस्थित होते हैं। हे अग्नि ! देवगण एवं पितर हमारे कार्ये में विघ्न त 

डालें, सूये हमारी हिसा न करें । अग्नि वेदी पर सोते हैं, काष्ठो एवं 
अरण्य में निवास करते हैं और घरती-आकाश रूपी माता-पिता जन्मते - 
ही इन्हें धारण करते हैं । वे सूखे प्राचीन वृक्षों में वतमान हैं, नये वृक्षों 

, में उत्पत्तिक्रम से रहते हैं तथा वनस्पतियों में अन्तभू त होते हैं। 
| ओषधियां अग्नि के सम्पक्त से गर्भवती होकर पुष्प-फलादि देती हें । देवों का 
प्रमुख बल एक ही है । सूये पश्‍चिम दिशा में शोते हैं। उदयकाल में पुवे 


द 


दिशा में जागते और फिर आकाश में चलते हैं। यह सारा काम मित्र-व् 
का है । अग्नि ही सुर्य रूप से आकाश में घूमते हैं और सब कमों के मर 
कारण बनकर पृथिवी पर रहते हैं। 


सुक्त :- ५६--उत्पन्न और नष्ट होने वाले तीनों लोक एक-दृसरे। 
“ऊपर स्थित है। उनमें स्वगं और अन्तरिक्ष तो गुहा में छिपे हैं, क्षे 
धरती लोक ही दिखाई देता है। ग्रीष्म, वर्षा और हेषन्त तीन ऋतु 
संवत्सर का हृदय हैं। वसन्त, शरद्‌ एवं शिशिर तीन उसके स्तन हैं 
बहने वाले जल चार मास संवत्सर को प्रसन्न करते हैं। हे आदित्य! 
स्वर्ग लोक से प्रतिदिन तीन बार आकर हम लोगों को घन दो । तुम हृ 
पशु, कनक एवं रत्नरूप तीन प्रकार का धन दो। | 


सुस्त : ५९६--इघर-उघर चरती हुई भेरी गायरूपिणी स्तुति ३ 

- इन्द्र जानें और इस गाय की प्रशंसा कर । जिससे कि इस गाय से तुरत 

अभिलषित दूध दुहा जा सके । हे विश्वेदेव. !* इस वेदी पर आओ, जिस 

- हम तुम्हारे द्वारा दिया हुआ सुख पा सके । ओषधियां जल बरसाने वारे 
इन्द्र की सक्ति से ही घायरूप में प्रकट होती हैं। | 


अश्विनीकुमार : 


रह सुक्त : ५८--उषा का पुत्र सूय उषा के भीतर विचरण करता है।' 

कुमारों की स्तुति करने वाले उषोदय से पुवे ही जाग जाते हैं। 

अरिवनीकुमारो ! आसुरी बृद्धि को हम घे बहुत दुर करो । हम तुम्हा 

लिए हव्य लिये खड़े हैं, सामने आओ । हे अश्विनीकुमारो ! तुम दोगे 
“<दवेवमागे से यहां आओ । तुम्हारे लिए मदकारक सोमपान तैयार है । 


जभ्र: 


रुक्त ` (६ स्तुति किए जाने पर मित्र देव सभी लोगों को खेती 
आदि के कामों में लगाते हैं । वे घरती और आकाश को धारण. करते हैं| 
है अध्वयुः ! मित्र के लिए घी मिला हुआ हव्य हवन करो । हे मित्र | 
'नीरोग रहते हुए हम आदित्य की कृपादृष्टि में रहें । जिन मित्र ने अपी| 
महिमा से अन्तरिक्ष को हरा दिया है, उन्हीं ने घरती को भली प्रका 
अन्नों से पुणे किया है । दिव्य गुण वाले मनुष्यों में जो घ्यक्ति कुश-छेदी 
करता है, उसे मित्र देव कल्याणकारी घन देते हैं। 2 


६९ 


आऋणतुगण : 
| सूक्तः ६०- हैं ऋभुओ ! तुम्हारे कर्मों को सब लोग जानते हैं। 
तुमने जिस शक्ति से चमस के चार भाग किए, जिस बुद्धिसे गाय को 
तुमने चर्मयुक्त किया एवं जिस ज्ञान से तुमने इन्द्र के हरि नामक घोड़ों 
को बनाया, उन्हीं कर्मो से तुमने देवत्व पाया है । ऋभूओ ! तुम इच्द्र के 
साथ एक रथ में बैठकर यज्ञ में सोमपान के लिए आओ एवं यजमानों की 
स्तुतियों को स्वीकारो । हे सुधन्दा के पुत्रो ! तुम्हारे शोभन कर्मो और 
शक्ति की सीमा जानना सम्भव नहीं है । 


| उषा ¦ ४ 
सुक्त : ६१--हे अन्न-घन युक्त उषा ! तुम स्तोता की स्तुतियों को 

“स्वीकारो । है मरणरहित सोने के रथ वाली उषा ! तुम सूर्येकिरणों से 
` प्रकाशित बनो । धन की स्वामिनी उपा अन्धकार को नष्ट करती हुई 
. सूय की पत्नी बनकर चलती है । सत्ययूक्त उषा को उसके दिव्य-तेज के 
` कारण जानते हैं । वहं घरती-आकाश को विविध रूपों से भर देती हैं। 


चतुर्थं अध्याय 
अग्नि : 


__ सुक्त: १--हैं अग्निदेव ! इन्द्रादि देव तुम्हें युद्ध को प्रेरित करते 
हैं, यजमान देवों को बुलाने को प्रेरित करते हुँ। दैवों ने तुम्हें यशो में 
उपस्थित रहने को जन्म दिया है । हे अग्नि ! तुम अपने भाई वरुण को 
स्तोताओं के प्रति अभिमुख करो । उसी प्रकार जंसे--घोड़े पहियो को 
लक्ष्य की ओर ले जाते है ॥ तम हमारे ऊपर होते वाला वरुण देव का 
` क्रोब दूर करो और हमारे सब पापों को दूर करो । अग्नि उसी प्रकार 
नितास्त पुज्य हैं, जैसे गाय चाहने वाले को दुधारू गाय । अग्नि के तीन 
प्रवद्ध जश्पॉ अग्नि, वायु और सूर्य की सभी अभिलाषा करते हैं। अग्नि 
का पिता एवं पालनकर्ता आकाश है । यजमान के घरों में आकाश की 
मूल पृथ्वी गर अग्नि उत्पन्न होते हैं। बिना सिरपेर वाले अग्नि अपने. 


"क 
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शरीर को छिपाकर बादलों छै घर आकाश में बिजली रूप से रहते। 
अंगिराओं ने छिपी गाएं प्राप्त करने के लिए अंग्नि की ही स्तुति! 
थी । अंगिराओं ने स्तुति के शब्दों को पहले जाना फिर बादमें 
छन्दों का ज्ञान प्राप्त किया । फिर उषा की स्तुति की तब सूये केत. 
से उषा उत्पन्न हुई । उषा की प्रेरणा से रात्रि का अन्धकार नष्ट हवा 
तब सूय सत्‌-असत्‌ कर्मो को देखते हुए पर्वत पर उदय हुए। फिर प्रा 
हो जाने पर अंगिराओं ने गौओं को पाया । अग्नि यज्ञ-योग्य देवों 
माता के समान पोषक एवं सभी मनुष्यों के अतिथि के समान पुज्य. 
ऐसे अग्नि सुखदाता हों । 
सुक्ल : ` -मरणर हित, ` सत्ययुक्त, यजमान को स्वगं भेजने वां 
आर तेजस, अग्नि उत्तर बेदी में स्थापित किए गए हैं। हे सत्या 
अग्नि ! मैं तुम्हारे अन्न-जल बरसाने वाले घोड़ों की स्तुति करता 
हुम यज्ञ में अयंमा, वरुण, इन्द्रादि देवों को बुलाओ । यह यज्ञ लगाए 
चलने वाला, घनपूर्ण और उपदेशकताओं से युक्त हो। जो मनुष्य पसी, 
ब्टाकर मेहनत करके जीविका पैदा करता है, तुम उसकी रक्षा झा 
हो । जो तुम्हें अपने घर में स्थापित करता है, उसका पुत्र आस्तिक ( 
दानी हो । जो स्तुति करता एवं हव्य तुम्हें प्रदान करता है, उ. 
दरिद्रता दुर करो, उसे हिसकों का कष्ट न छ सके । जैसे घोड़ों का पा! 
वाला कोमल ओर कठोर पीठ वाले घोड़ों को अलग-अलग छांट देता| 
वंसे ही हे अग्नि ! तुम मनुष्यों के पुष्य और पाप को अलग-अलग ६ 
देते हो। जैसे कारीगर रथ तैयार करता है, अंगिरा तथा यजमान 
उसी प्रकार अरणि-मन्यन से उत्पन्न करते हैं। तुम्हारे स्तोता या 
दारा अपना मनष्य-जन्म उसी प्रकार निर्मल कर रहे हैं, जैसे लो! 
घोंकनी द्वारा लोहे को निमंल करता है। हे अग्नि ! हम तुम्हारी 
करते हुए शुभ कमं करने वाले बने । | 
सुक्त : ३ है यजमानो ! वध के समान धुव एवं सुनहरी # 
से हुनत अरित की इवि से सेवा करो । जैसे पत्नी अपने समीप पति! | 
स्थान देती है, इसी प्रकार उत्तर बेदी में हे अग्नि ! आपकी स्थात हि 


गया है। हे अग्नि ! अमृत के कारण, बाघारहित एवं ज 

म र हत एवं मधुर "५ 
भरी हुई नदियां यज्ञ की प्रेरणा से इस प्रकार बहती रहती हैं, ५% 
आगे बढ़ने के लिए प्रेरित घोड़ा बढ़ता रहता है। हे उत्तम धर 
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| प्रसन्न-मन बनो । हे शूर ! स्तोत्रो के साथ हमारे अन्न को स्वीकारो । 
थे मन्त्र तुम्हें बढ़ाएं । हम बुद्धिमान्‌ लोग तुम्हें लक्ष्य करके विद्वानों के 
| द्वारा बनाई गई समस्त स्तृतियां बोल रहे हैं । 

। सुक्तः ४-हे अग्नि ! जैसे शिकारी जाल फैलाता है, वैसे ही तुम 
| भी अपना भयनाशक तेज फैलाओ । अपने तेज से तुम राक्षसों का नाश 
| करो । हे अग्नि ! तुम अपनी ज्वालाओं, चिनगारियों बौर उल्काओं को 
सव ओर फँलाओ और शत्रुओं को जलाओ। जो हमसे शदूता रखता 
| है, उसे सूखी लकड़ी के समान जला दो। हे अग्नि ! तुम्हारी स्तूति 
| करने वाला सो वर्ष की आयु प्राप्त करे । हम तुम्हारी प्रतिदिन सेवा 
| करते हैं । हमें घन, पुत्र, पौत्र दो । है अग्नि ! जो तुम अतिथि का सत्कार 
| करता है, तुम उसकी रक्ष! करते हो। यह्‌ स्तोत्र हमें पिता गौतम से , 
प्राप्त हुआ है । हे मित्रों द्वारा पूजनीय अर्ति ! द्रोह एवं निन्दा करने 
बालों के भपयक्ष से हमें बचाओ । 
| सुक्त : ५--हम अग्नि को किस प्रकार हव्य दें ? जैसे थूनी छप्पर 
| को घारण करती है, वैसे अग्नि स्वर्ग को घारण करते हैं । हे होताओ ! 
घैदवानर अग्नि की निन्दा मत करो । वे मेघावी, मरणरहित एवं महान्‌ 
| हैं। बन्धु-बान्धव-रहित नारी के समान यज्ञादि को त्याग कर णाने वाले; 
| पति से डेष करने दाली स्त्रियों के समान दुराचारी, पापी, मानस तथा 
| धाचिक सत्यरहिंत लोग नरक को प्राप्त होते हैं। मैं वैद्वानर अग्नि को 
| जानता हूं। घरती-आकाश रूपी माता-पिता के बीच में व्याप्त' रहकर 
गाय के थन में छिपे दूध को पीने के लिए वे जागृत हुए थे । वश्वानर 
झग्नि की जीभ गोमाठा के थन रूपी उत्तम स्थान में उपस्थित है। हे 
' घ्यात वेद अग्नि ! तुम्हारी स्तुति से जो घन मिलेगा, उसके स्वामी भी 
तुंम्ही होगे । घरती और स्व में सबके घन तुम्हारे हैं। अग्नि की 
'ज्वालाएं यज्ञशाला की ओर चमकती हैं और अग्नि इस प्रकार प्रकाशित 
होते हैं, जंसे अश्वादि घन से राजा प्रकाशित होता है 
सुक्त : ६-- हे अग्नि ! ऊंचे स्थान पर बैठो और यजमान की स्तुति 
को बढ़ाओ । अग्नि यज्ञों में उदित सूयं के समान ऊपर कां मूह करते और 
घूएं को आकाश में इस प्रकार स्थापित करते हैं, जैसे थूना अपने ऊपर 
बॉस आदि को रखता है। घृताची (पांतर) घी से भरी हुई है,. अध्वयु 
प्रदक्षिणा कर रहे हैं, यूप ऊंचा उठता है और अग्नि प्रज्वलित है। 
अध्वर्य्‌ अग्नि को प्रसन्न करने के लिए अपने स्थान से उठकर अग्निः 
परिक्रमा कर रहा है। हे अग्नि ! तुम्हारे लिए हमने स्तोत्र बनाया है । 


_ 
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उसी को होतागण बोलते हैं । यजमान तुम्हारे निमित्त यज्ञ करते.हैं। \ 
अग्नि ! तुम हमें घन प्रदान ड (nS ड र | 
सूक्त : ७--भुगुवंशी ऋषियों ने वनों में दावाग्नि रूप से दशती 
अग्नि को प्रज्वलित किया था, वे ही यज्ञकर्ताओं के द्वारा वेदों) 
स्थापित किये गए ह । दीप्तिमान्‌ अग्नि प्रजाओं के कल्याण के लिए आ 
हैं । माता के समान जलों एवं वृक्षों में वतमान अग्नि. को ऋत्वि i 
स्थापित किया । देवगण प्रातःकाल नींद त्यागकर अग्नि को प्रसन्न कहे 
हूँ । दीप्तिंशाली अग्नि तुम्हारा मार्ग काला है । धुआं तुम्हारे आगे-आ. 
चलता है । यजमान तुम्हें न पाकर तुम्हारी उत्पत्ति में कारण काळ हे 
तुममें रखते हैं, तब तुम शीघ्र उत्पन्न हो जाते हो । अग्नि अपनी लपे 
धे लकड़ियों को शीघ्र जला देते हैं, जलाते हुए वे वायु की शक्ति से सहायता 
लेते हैं। जसे सवार घोड़े को शक्तिशाली बनाता है, वसे अग्नि अपौ 
किरणों को शक्तिशाली करते हैं । ; 
सूक्त : ८--हम अग्नि को बढ़ाते हैं। वे देवों को यज्ञ में लाएं। 
अग्नि यजमान को घन देते हैं। अग्निस्वगे की सीढ़ियों को जानका 
धरती-आकाश के मध्य चलते हैं। जो यजमान अग्नि को हव्य देव| 
प्रसन्न करते हैं, हम उन्हीं के समान बनें । अग्नि मानव-प्रजाओं के पाए 
नष्ट करते हैं । ; 
सुक्त ¦ ९--है अग्नि ! यजमान के पास कुशाओं पर बैठो । अगि, 
सब देवों के दुत बनें । अग्नि ही यज्ञों में होता--पोता बनते हैं, देव-पली. 
व गृहपति अथवा ब्रह्मा बनकर बैठते हैं। हे अग्नि ! हमारे स्तो 
सुनो । | 


| 


शत शष : १०-हे अग्नि ! हम. तुमको स्तुत्तियों सष बढ़ाते हैं, तुम हमारे 
यज्ञ के नेता हो । हमारे स्तोत्रों से तुम हमारे सामने आओ । हे भि! 
ST ह ह तात पापरहित है । तुम्हारा तेज अयंमा बै, 
ग चमकता हे । हे अग्नि ! | बरत्धुल 
राणक तुम्हारे प्रति हमारी मित्रता एवं बन्धु | 
सुक्त ; ११-हे अग्नि ! तुम्हारा तेज दिन के समय चारों ओ 
अकाशित होता है, वह रात में भी दीखता है। ऋत्विज तुम्हें प्रसन्न करने की | 
तुममें हवि डालते हैं । तुम यजमान के लिए पुण्यद्वार खोलो । हे अगिन !| 
व को बुलाने का काम, स्तुति एवं उक्य तुम्हीं से पैद। होते हैं । यजमा | 
न तुम्हीं देते हो। तुम्हारी कपा से श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होता है ग | 
न और अकव तुम्हीं देते हो हे बल-पत्र रिन | तूम मति, पाप बौर! 
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दुर्मति हमसे दूर करो । 
सुक्त : १२--हे अग्ति ! जो यजमान तुम्हें वेदी में रखकर घी देता 
है, तीन बार ह॒वि देता है, वह शत्रुओं को हराए। जो तुम्हारे लिए इंधन 
लाता हू और रात-दिन तुम्हें प्रज्वलित करता है, वह पशु-सन्तान-षन 
प्राप्त करता है। हे अग्नि ! यद्यपि हमसे अज्ञान के कारण तुम्हारे प्रति 
कुछ पप बन जाते हैं, फिर भी तुम हमें पापरहित बनाओ । हमारे पृत्र- _ 
पात्रों को शान्ति एवं सुख दो । हे अग्नि ! जंसे तुमने गोरी नामक अंघी- 
गाय को छुड़ाया या, उसी प्रकार हमें पाप से छूड़ाओ और हमारी आयु 
को बढ़ाओ । 
सुक्त : १३--उषा के प्रकाश फेलने से पहले ही अग्नि बढ़ने लगते 
हैं। हे भश्विनीकुमारों ! आओ, सूर्य देव प्रकाश के साथ था रहे हैं । सूर्य 
को जब किरणें ऊपर चढ़ाती हैं, तब वरुण मित्रादि देव अपना कीर्य 
आरम्भ करते हैं । जैसे घूल उड़ाता बैल गायों के पीछे चलता है, वंसे 
सात घोड़े सूर्य के रथ को खींचतै हैं सूर्य की किरणें फैले अन्धकार को. 
नष्ट करती हैं । सूर्यं को कोई बाधा नहीं दे सकता । 
सुक्त : १४--अग्ति उषा को देखकर बढ़ते हैं ! संसार को प्रकाश 
देने के लिए सविता देव ऊपर उठते हैं और किरणें सब झोर फैल जाती 
हैं । उषा सोते हुए प्राणियों को जगाती है । उषा काल के होने पर है 
भर्विनीकुमारो ! तुम्हारे घोड़े तुम्हें यद्वां लाएं । यहां आओ, और 
सोमपान करो । 
सुक्त : १५-- तेजस्वी एवं यज्ञ-योग्य अर्ति हमारे यज्ञ में लाये जाते 
हैं। दिन में तीन वार अग्नि यज्ञ में धाते हैं । वे यजमान को घन देते हैं। 
, हव्य ढोने में' समथ, आकाश के पुत्र एवं सुयेसम तेजस्वी अग्नि की 
यजमान प्रतिदिन सेवा करें । 


इन्द्र : 

सूक्त : १६--सत्य को धारण करने वाले इन्द्र हमारे पास आएं 
और स्तुति किये गये वे हमारी इच्छा पूरी करे । हे इन्द्र ! उशना के 
समान यजमान तुम्हारे लिए स्तुति बोलते हैं। इच ने अपने मित्र मरुतों 
की सहायता से जल बरसाग्रा था । तुम्हारे वज ने जल को रोकसे वाले' 
मेघ को जल दरसाते की प्रेरणा दी थी । तुम लोकपालक बनकर सागर 
-एवं आकाश को जल बरसाने की प्रेरणा दो। कुत्स ऋषि के पास तुम. 
घन देने की इच्छा से गये थे ।.कुत्स ने अपने शतु से युद्ध करने की तुमसे. . 


त 

| 
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प्रार्थना की । घुसने उनके शत्रु शुष्णा असुर एवं कुवम असुर को मारा | 
और कुत्स के साथ एक रथ में बंठकर आए तथा इनद" अवन में दोनों | 
एक साथ बैठे । तब तुम्हारी पत्ती शची तुम दोनों का समान रूप देख | 
संशय में पड़ गयी । तुमने विप्र, मृगय, ऋजिश्वा असुरं को पराजितः | 
किया भोर शम्बर-असुर के नगरों को नष्ट किया। तुम सूर्य के समान 
तेजस्वी रूप वाले हो। हे इन्द्र ! हमारे भी रक्षक बनना। तुमने वामदेवं । 
के यज्ञ की रक्षा की, हमारे यज्ञ की भी रक्षा करना । हम पुत्र-पौत्रों से | 
युक्‍त हों और झनेक वर्षो तक तुम्हारी स्तुति करें। इन्द्र क हम मित्र 
बने रहें । तुम हमारी अन्न-वृद्धि करो । हमने तुम्हारे लिए नयी स्तुतियां | 
की हैं। 


सुक्त : १७-हे इन्द्र ! तुमने वृत्र को मारा और उससे ग्रसित | 
नदियों को स्वतन्त्र किया। तुम्हारे जन्म के समय घरती-आकाश कांप 
उठे थे भौर मेघों ने बरसकर प्राणियों की प्यास बुझायी थी । तुमको 
जन्म देने वाले प्रजापति ने तुम्हारे जन्म पर अपने को उत्तम पुत्र वाला 
माना था। इन्द्र घन के ही नहीं अपितु पशुओं आदि क्षमस्त सम्पत्तियों 
के स्वामी हैं । इन्द्र संग्रामों में अद्वितीय हैं। जब वे कोध करते हैं, तो | 
स्थावर-जंगम सब डर जाते हैं । इन्द्र ने अपने पिता प्रजापति के समीप | 
से ही सब संसार को उत्पन्न किया और वे उनके पास से ही समस्त संसार | 
का बल प्राप्त करते हैं । स्तोता उन्हें हवि देने को इसी प्रकार बुलाते हैं, | 
जैसे हवा बादलों को बुलाती है। इन्र ने सूयं के चक्र नामक आयुध को | 
रोका तथा एतष ऋषि की रक्षा की। जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए | 
मनुष्य पात्र को झुकते हैं, वंसे हम भी इन्द्र से सुन्दर पत्नी, अमिट रक्षां | 
भौर उनकी मित्रता पाने के लिए झुकते हैं। हे इन्द्र ! जिस प्रकार जत | 
नदी पूणं करता है, उसी प्रकार तुम भी हमें अन्नःधन से पूर्ण करो। | 
इम रथों के स्वामी तथा तुम्हारे सेवक बने । | 

सूक्त : १८--इन्द्र ने वामदेव से कहा--“देव-मनुष्य सब योनि पै | 
जन्म लेते हैं, तुम भी इसी मागं से जन्म लो। दुसरे मागं से जन्म लेकर | 
साता की मृत्यु के कारण मत बनो ।” बामदेव बोले--हम योनि से नहीं, | 
तिरछ होकर माता की बगल से जन्म लेंगे। क्योंकि हमें बहुत से अद | 
भुत काम करने हैं।” इन्र ने कहा--“यदि योनिमाग से नहीं निकलोग/ | 
तो ह माता मर ज!येगी ।” वामदेव ने कहा--“इन्द्र ने त्वष्टा *| 
घर सोम पिया। अदिति इन्द्र को सैकड़ों मास और वर्ष गर्भं में धरे | 
इन्द्र ने यह प्रतिकल कायं क्यों किये?” अदिति ने यह सुनकर उ 
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दिया-“हें वामदेव ! जो उत्पन्न हो ' चुके हैं अथवा जो उत्पन्न होंगे 
उनमें से किमी की समानता इन्द्र से नहीं हो सकती ।” अदिति ने इन्द्र 
को परमशक्तिशाली बनाया । उन्होंने पैदा होते ही धरती-आकाश को 
घेर लिया था । नदियों के बहने की गर्जना में इन्द्र की महानता का ही 
शब्द मानों गरजने लया। वामदेव बोले--इन्द्र को ब्रह्महत्या का 
पाप लगा है, उस विषय में क्या कहना है ?' अदिति बोली-- “मेरे पुत्र 
इन ने बलपूर्वक वज्य चलाकर वृत्र को मारा और नदियों को बहाने का 
पुण्य कार्य किया ।” वामदेव बोले-“हे इन्द्र ! जब अदिति ने तुम्हें जन्म 
दिया, उसी समय कुषवा राक्षसी ने तुम्हें निगल लिया, जलों से ग्रस्त 
होकर तुम्हें सुख पहुंचाया । इन्द्र प्रसन्न होकर सूतिका गृह में ही उसको 
मारने, लगे । व्यंस राक्षस ने तुम पर आक्रमण किया तथा तुम्हारी 
नाक भौर ठोड़ी पर चोट की । तुमने वज से उसका सिर काट लिया I” 
सुक्त : १९--हे इन्द्र ! तुम स्तुति-पात्र, गुणी और सुन्दर हो। देव 

गण आकाश-पृथवी की रक्षा एवं वृत्रनाश के लिए तुम्हें ही बुलाते है ; 
जैसे वायु जल को कुपित कर देता है, उसी प्रकार इन्द्र आराश को 
अपने तेज से पूर्ण कर जल को छिन्त-मिन्त कर देते हैं । शवित की इच्छा 
करने वाले पतों के इन्द्र पंख काट डालते हैं। हे.इ्द्र ! तुमने तुवी ति 
और वय्य राजाओं को अभीष्ट फल देने वाली धरती को जलअन्नसे 
युवत कर दिया था। इंन्द्र-ने वृत्र को मार कर अ उषांओं एवं 
संवत्सरों को उसके बन्धन तै छूड़ाया। इन्द्र ने कीड़ों से खाये गये अंबे 
अग्न पुत्र को बामी से निकाला और उसके अंगों को पूर्ववत्‌ कर दिया। 
वामदेव ने उनका यथाथं ही वर्णन किया है । हे इन्द्र ! हमारी स्तुतियां 
स्वीकार कर हमें समृद्धि दो । | 
सुक्त : २०- हे अन्न के स्वामी 

पास आओ एवं खा कामना पूर्ण करते हुए सोमरस का पान करो। 
ऋषियों के द्वारा अनेक प्रकार से स्तुत इप की हम उसी i घकार दज 
करते हैं, जैसे कामी पुरुष स्त्री की प्रशंसा करता है। हे इन्द्र ! जवसे तुम 


प नहीं हुआ और न तुम्हारे 
पैदा हुए हो,.तभी से तुमको कोई रोकने वाला नह न नो ही य 


दिए हुए 'घनों को कोई नष्ट कर सकता है। हैं? अर र 
जल रा को पूर्ण करता है, उसी प्रकार तुम हमें अन्न से पुरणे 
करो । र ट्र डा 
" गों | भत्त इन्द्र मरुतों के साथ 
.१ २१--हम लो की रक्षा के निमि 
' स्वगं, ०0. त, जल, आदित्यमण्डल, दुरवर्ती स्थान अथवा जल 


इन्द्र ! तुम प्रसन्त मन से हमारे 
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-के स्थान मेघ से यहां आएं । समस्त लोकों का सम्मान करके यज्ञ के निमित्त 
'शर्जना करने वाले स्तुति के योग्य इन्द्र को हम यज्ञ में बुलाते हैं । विश्व 
का भरण-पोषण करने वाले प्रजापति के पुत्र इन्द्र की शक्ति स्तोता यजः 
मान की सेवा करती है। . 
सुक्त : २२--जो महान्‌ शक्तिशाली इन्द्र हमारे क का सेवन 
करते हैं एवं उसकी अभिलाषा करते हैं, वे घन के स्वामी हैं और वे हमारे 
आन्न, स्तुतिसमूह, सोमरस एवं उक्थ को स्वीकार करते है । इन्द्र की 
उत्पत्ति के समग्न ही समस्त उन्नत प्रदेश, पवत, सागर, धरती और 
आकाश उनके भय से कांपने लगे थे। इन्द्र की प्रेरणा से ही वाय मनुष्यों 
को प्राणवान्‌ बनाती है । 
सुक्त : २३--हे इन्द्र ! हम यजमान शत्रुओं का पराभव करने वाली 
'ुम्हारी मंत्री चाहते हैं। द्रोह करने वाली, हिसा कारिणी एवं उनको 
र वाली राक्षसी को मारने के लिए इन्द्र अपने भायुधों को तेज 
करते हैं । 
सूक्त : २४ -मनुष्य इन्द्र को ही युद्ध में रक्षा के लिए बुलाते हैं। 
यजमान तपस्या के द्वारा अपने शरीर को क्षीण बनाते हुए इन्द्र को ही 
अपना रक्षक नियुक्त करते हैं । इन्द्र ही यजमान की घन की कामता को 
पुर्ण करते हैं। सोमरस की अभिलाषा करने वाले इन्द्र के लिए ज़ो सोम 
निचोड़ता है, इन्द्र उसको घनी बनाते हैं । 


सुक्त. ¦ २५--शत्रुभो को शीघ्र हराने वाले वीर इन्द्र अपने प्मीप 
आने वाले तथा सोमरस निचोड़ने वाले यजमान के पुरोडाश को तुरन्त 
Cb हैं । ह णी अग्नि उस यजमान को सुख देते हैं 
ही दीर्घायु करते हैं, ज ह्‌ वज्महस्त इन्द्र के 

लिए सोम निषोड |” हैं, जो यह कहता है कि मैं वज्परहस्त इन्द्र 
सुक्त : २६--इनद्र कहते हैं, मैं ही मन्‌ था, मैं ही सविता ह़ं और मैं 
ही कक्षीवान ऋषि तया उशना कवि हूँ । मैंने ही ई पीकर अतवाला 
.होकर शम्प्ररासुर के निन्यानबे नगरों को ध्वस्त किया था । मैंने ही यज्ञ 
FS का स्वागत-सत्कार करने वाले दिवोदास को सौ तगर 
सुक्त : २८--सोम की मित्रता पाकर उसकी प्रेरणा से इन्र ने वृ 
को i और जलों को प्रवाहित किया । हे सोम ! तुम्हारे सहारे i 
A सुर्य के रथ के एक पहिए को तोड़ डाला । तुमको पाकर ही इद 
शत्रुओं का संहार किया । इनद्र-सोम ! तुम दोनों छात्रओं को बाधितं 
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करो और यजमान की पुणा स्वीकारो । ; 

सुक्त : २९--हे इन्द्र ! हमारी स्तुतियां और ` सोम निचोड़ने बाले 
„ऋत्विजो की पुकार सुनकर यज्ञ में आओ । हे स्तुति. के योग्य इन्द्र | तुम्हारे 
द्वारा रक्षित हम तुम्हारे घन के पात्र बनें । प 

सुक्त : ३०--हे इन्द्र ! तुम्हारे समान संसार में कोई नही । प्रजाएं 
तुम्हारे पीछे ऐसे ही चलें, जैसे गाड़ी पहिए के पीछे जाती है। तुम्हारी 
सहायता से देवों ने शत्रनाद्य किया । “तुमने एतष ऋषि को बचाया भौर 
दनुपुत्र वृत्र का नाश किया । तुमने उस उषा को नष्ट किया, जो तुम्हें 
मारना चाहती थी । बुद्धि-बल से तुमने नदियों को धरती पर स्थापित 
किया । तुमने दास का वध किया और तुवंश तथा यदु को अभिषेक 
योग्य बनाया । तुमने औवं भौर चित्ररथ का वघ किया । दिचोदास को 
तुमने सौ नगर दिए तथा दभीति के कल्याण के लिए राक्षसों को मारा । 
है इन्द्र ! पूषा एवं भग हमें उत्तम घन दें । 

सुक्त : ३१--हे इन्द्र ! हम सूर्य के साथ तुम्हें यज्ञ में बुलाते हँ । 
तुम बहुत-सा घन देने वाले हो । तुम्हारे रक्षा-साघन हमारी रक्षा करें। 
तुम यजमान को मित्रता, अविनाशीभाव एवं महान्‌ धन दो । हमारे लिए 
उन शालो के द्वार खोलो, जहां गौएं रहती हैं। हमारे यश को उत्कृष्ट 
बनाओ । 

सुक्त : ३२--हे इन्द्र ! अपने रक्षा साधनों-सहित यहां धाओ । तुस . 
यजमान की रक्षा करो, उसे घन दो। गोतम ऋषि ने तुम्हारी स्तुति 
करके धन पाया था। हमें भी पुत्र-पौत्र और घन दो। तुम हमारे पुरोडाश 
को ग्रहण करो । हम तुमसे सँकड़ों धोड़े और सोम-कलश मांगते है-- 
स्वर्ण मांगते हैं, हमें थोडा मत दो, बहुत दो। 


ष्र, वरुण, वायु, वृहस्पति 


सुक्त : ४१, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०-हे इन्द्र वरुण ! हमारी 
स्तुतियां तुम्हें रुचे , जो तुम दोनों को अपना भाई बनाता है, वह पापों . 
की नाश करता है। तुम यजमान के सोमरस से तृप्त होओो । Eh तुम हमारे 
शेन पर वज्य चलाओ । जैसे घास खाकर गाय हजारों प वाला दुध 

है, वंशे हमारी हजारों इच्छाओं को तुम पूर्ण करो । हमें पुत्र-पौत्र, 


E बड़ी आयु, शक्ति दो और हमारे शत्रुओं का नाश करो अंसे पुत्र पिता ी 
` = म मांगता हे, वैसे हम भी तुमसे तुम्हारा प्रेम मांगते हें । हे वायु ! 


एम यज्ञ में आभो और सोम पियो । हे वायु | इन्द्र तुम्हारे सारथी है, हैं 


gl 


ee 


मी यहां आएं । तुम अपने स्वणिम रथ पर आओ । हे वायु ! मैं शप र 
पवित्र होकर तुम्हारे लिए सोम लाया हूं, तुम इसे ग्रहण करो । हमें बहुत | 
से अश्व दो। हे वायु ! तुम इन्द्र के सहायक बनकर यहां उसके सहित | 
आओ । घरती-आकाश तुम्हारे पीछे चलते हैं। नित्यानबे घोड़े तुम्हें यहां| 
लाएं । सौ तथा हजार घोड़े जोड़कर रथ में यहां शीघ्रता से र । है| 
इन्द्र, वृहस्पति ! तुम्हारी स्तुतियां बोली जा रही हैं, उन्हें सुनते हुए | 
सोम॑पाताथं यहां आओ | हमें सौ घोड़े और हजार गायें दो । वृहस्पति रे| 
दिशाओं को स्थिर किया है। वे देवों में सबसे आगे स्थापित हैं। जब| 
बुहृस्पति आकाश में उदित हुए, तो उन्होंने अन्धकार का नाश किया।| 
उन्होंने बल नामक असुर को मारा । वही अपने शत्रुओं को हराता है | 
जो वृहस्पति की स्तुति करता है । हे वृहस्पति, हे इन्द्र ! तुम हमें बढ़ाबो | 
यज्ञ की रक्षा करो, बुद्धियों को जगाओ आर हमारे शन्रुओं से युद्ध करो | 


ऋषगण : । 

सुक्त : ३३--हम ऋभुओं के पास अपनी स्तुतियों को दुत के समात 
“भेजते हैं। जिस समय क्रभुभों ने परिचर्या के द्वारा अपने वृद्ध माता-पिता 
को युवा बनाया एवं अपने उत्तम कार्यों से शोभा प्राप्त की, उसी समय, 
इन्द्र आदि देवों की मित्रता प्राप्त हई । घीर ऋभुगण यजमान को गे| 
झादि सम्पत्तियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। ऋभु इन्द्र के साथ मिलर) 
यज्ञ में सोमपान करें । ऋभुओ ने ही चमस को चार भागों में .बांठा।| 
जव ऋभ सूने खेतों को वर्षा के ४]; फसलों से भरापूरा कर देते हैं, उप. 
समय जल एवं हरियाली ही दिखाई देती है । | 

सूक्त : ३४--हे ऋभु, विभु, वाज एवं इन्द्र ! तुम हमें रत्न प्रान करी | 
के लिए इस यज्ञ में आओ । हे सोम रूपी अन्त से सुशोभित ऋभुब || 
तुमं देव श्रेणी में अपन; जन्म जानकर देवों के साथ आनन्दित बतो। 
है सोमयान से उत्पन्न मद वाले ! स्तुति तुम्हें प्राप्त हों। तुम हमें : 
कै य दो | हे ऋभुओ ! तुम यहां से चले मत जाना, यहीं रहत 
और हमें अनिदित धन देने के लिए इन्द्र, मरुद्गण एवं अन्य देवों 
साथ प्रसन्न रहना । र 

सुक्त : ३५-हे सुधन्वा की सन्तान ऋभुओ ! हमारा सोमर 
हुम्हारे पास ही जाय । हे अन्न के स्वामी ऋभूओ ! दिन की समाप्ति 
जो यजमान हारी प्रसन्नता के लिए सोमरस निचोड़ता है, तुम प्रसर 
होकर उश्च पुत्र-पोत्रों से युक्त सम्पत्ति देते हो। | | 
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सुक्त : २६--वह प्रधुल एवं अन्न युक्त धन ऋभुओं के पास धे 
हमारे पास आये, जिसे ऋभुओं ने वाजगण से मिलकर उत्पन्न किया था। 
हे ऋभुगण ! तुम्हारे द्वारा धारण किया गया रूप दर्शनीय है। हमने 
तुम्हारे लिए ही यह स्तोत्र बनाया है, इसे स्वीकारो । 

सुक्त : ३७--हे सुन्दर ऋभूओ ! जिस प्रकार तुम दिवसों को 
शोभन बनाने के लिए मनुष्यों का यज्ञ घारण करते हो, उसी प्रकार देव- 
मार्गो द्वारा हमारे यज्ञ में आओ । 


द्याबा-पृथिवी : 

सुक्त : ३८, ५६ -हे द्यावा-पृ थिवी ! तुम दोनों गमनशील, -समस्त 
प्रजाओं की रक्षा करने वाली, शोभन गतिवाली एवं दधिक्रा को धारण 
करने वाली हो । दधिक्रा देव युद्ध की इच्छा करने वाले, वीर के समान 
दिशाओं को लांघने में तत्पर और हवा की तरह तेज चलने वाले हैं । 


- दधिक्रा : 
सुक्त : २९, ४०--मैं दधिक्रा देव की स्तुति करता हूं ।'दधिक्रा देव 
अपने स्तोता को पापरहित बनाते हैं। दघिक्रा देव वेगवान्‌, तेज उड़ने 
वाले एवं रक्षा करने वाले हैं । हे मित्र-वरुण ! तुम मनुष्यों को प्रेरणा 
देने वाले अश्व रूपी दधिक्रा देव को घारण करते हो । 


ब्रसदस्यु 
सुकत : ४२--दुर्गह के पुत्र कुत्सा जब कैद कर लिये गए, तो सप्त- 
ऋषि राज्य के आ बने । होते पुरुकुत्स की पत्नी के कल्याण 
` के लिए यज्ञ करके त्रसदस्यु को पाया.। वह इन्द्र के समान शन्रुनाशक एवं 
आधा देव है । हे इन्द्र एवं वरुण ! सप्तपियों की प्रेरणा से पुरुकुत्स की 
पत्नी ने हव्य ओर स्वुतियों से तुम्हें प्रस्त किया था । तब तुमने उसे 
शनुनाशक भाधेदेव त्रसदस्यु को प्रदान किया था। 


अश्विनीकुमार : 

__ सूक्त: ४३, ४४, ४५--हे अर्विनीकुमारो ! तुभ दोनों गतिशील 
है कर सोम निचोड़ने वाले दिवसों में शीघ आओ ! किस स्तुति से बुलाए 
भाने पर तुम हमारे यज्ञ में आओगे ? हे अश्विनीकुमारो ! हमारी रक्षा 
करो | हे अश्विनोकुमारो ! जैसे पुरुमीढ़ और अजमीढ के ऋत्विजों ने 
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तुम्हारी स्तुति की है, हमारे ऋत्विज भी टा प्रकार तुम्हारी स्तुति कर 
रहे हैं। हम जो स्तुति तुम्हारे लिए भेजते , वह्‌ फलदायिनी हो। हे 
अझ्विनीकुमारो ! तुम अपने अरवों से हमारे. यज्ञ में उसी प्रकार आओ, 
जैसे मघुमकखी शहद के पास जाती है । 
उषा: 

सुष्त': ५१, ५२--निश्चय ही सूर्यं की पुत्री रूपा एवं दीप्तिशालिनी 
उषाएं यजमानों को गतिशील बनाने की सामर्थ्यं रखती हैं। वे पूर्व दिशा 
को घेरकर स्थित होती हैं और वाधा डालने वाले अन्धकार का द्वार | 
खोलती हुई दीप्तियुक्त एवं पवित्र बनकर चमकती हैं । हे उषा ! तुम | 
अझ्विनीकुमारों की सखी, किरणों की माता एवं धन की स्वामिनी हो। 


सविता : । 

सुक्त : ५३, ५४--हे सविता देव ! तुम सर्वप्रथम यज्ञयोग्य देवों के | 
लिये अमरता का साधन सोम उत्पन्न करते हो। तुम यजमान को | 
प्रकाशित करते हो तथा मनुष्यों को पिता, पुत्र और पौत्रों के क्रम से | 
जीवन देते हो । सविता देव ्षपने महत्व द्वारा संबको पराजित करते हैं। | 
वे तीनों अन्तरिक्षों, तीनों लोकों एवं अग्नि, वायु तथा थादित्य रूप तीन | 
तेजस्वी तत्वों, तीन पृथिवियों और तीन स्वरों को व्याप्त करते हैं। | 


विश्वदेव : 

सूक्त : ५५- है वसुओ ! तुममें रक्षा करने वाला कौन है? कौन | 
दुःख दुर करने वाला है ? तुम सभी रक्षक एवं दुःख नाशक हो । हुम । 
मित्रता प्राप्त करने के लिए अदिति, सिन्धयु एवं स्वस्ति देवी की स्तुति | 
करते हैं । पर्वत, मरुद्गण एवं वामदेव से हम अपनी रक्षा की प्रार्थना 
करते। सविता, भग, वरुण, मित्र, अर्थमा एवं इन्द्र जिस घन के स्वामी 
हैं, वह सब घन हमें दें। 


क्षेत्रपति, अग्नि आरि: 


सूक्त ऱ्य ५७, ५८--हम बन्धु-तुल्य क्षेत्रपति की सहायता से क्षेत्र को 
विजय करेंगे । हे क्षेत्रपति ! हमें मधु टपकाने वाला, धी के समान पिर 
एवं मधुर जल दो। हे सौमाग्यवती सीता अर्थात्‌ हलकी नोक ! तु| 
लवाहे.बेलो के बक चलें । बादर 

मधुर जल से घरती को च ग न कर 022, क 
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पंचम अध्याय 
| अग्निः 


। सूक्त: १-७--उपा के आने के पश्चात्‌ अग्नि देवसम्बन्धी यज्ञ के 
| निमित्त प्रज्वलित होते हैं । वे ऊपर को बढ़ते हैं और अन्वकार दूर करते 
| तथा घृतप!न करके प्रदीप्त होते हैं । फिर वे सात सुन्दर ज्वालाएं घारण 
करते हैं। यजमान अग्नि की स्तुति करते हैं। अग्नि अतिथि के समावतः 
पुज्य एवं हितकर हैं। अग्नि के द्वारा दिया हुआ सुख महान्‌ एवं कल्याणः 
कारी है । हे अग्नि ! तुम अपने रथ पर चढ़ी ओर देवों को यहां लाओ । 
| हम मेधावी, पवित्र और युवा अग्नि के लिए स्तोत्र बोलते हैं। 

। हमने सुनहरी ज्वाला रूपी दांतों वाले, उज्ज्वलवणे अग्नि को देखा 
| गोर उसकी सर्वक्रामिनी स्तुति की, हमारी अभिलाषा जानने वाले अग्नि 
| हमारे पशुओं को निकट लाएं । हे अग्नि ! तुमने भली प्रकार बंधे हुए 
| शुतःशेप को हजारों रूप वाले युप से छूड़ाया क्योंकि उसने तुम्हारी स्तुति 
| की थी, तुम हमें भी बन्धनो से छुड़ाओ । अग्नि महान्‌ तेज से चमकते 
| हैं और सब पदार्थों को प्रकट करते हैं--माया को नष्ट करते हैं तथा 
` राक्षसों को नष्ट करने 'के लिए अपने ज्वालारूपी सींगों को पंने करते हैं। 
| है अनेकरूपघारक अग्नि ! जैसे बहई रथ को बनाते हैं, वंसे हमने 
तुम्हारे लिए स्तुति बनायी है, तुम इसे स्वीकार करो । अग्नि यज्ञ करने, 





बालों को सुख दं । 
हे अग्नि ! तुम पैदा. होते ही वरुण (अन्यकारनाशक) ओर मित्र 
| (हितकारी) हो जाते हो। देवगण - तुम्हारे पीछे चलते है । हव्यदाता 
| यजमान के इन्द्र तुम्हीं हो । तुम कन्याओं के लिए अयमा (नियमन करने 
` वाले) हो, गोपनीय 'वैश्वानर नाम धारण करते हो, पति-पत्नी को 
एकात्मा वाले बना देते हो, तब वे तुम्हें मित्र मातकर गाय हे दुध से सींचते 
हैं। हे अग्नि ! हुम अद्वितीय प्राचीन होता हो, भविष्य में भी कोई 
' ऐसा होता नहीं ,होने वाला । हम तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर न्‌ को - 
ड़ित करेंगे । हमारे पापों को तुम नष्ट करो । जो हमारे काम में बाधक - 
| श उसे. नष्ट करो । 
सुक्त: ८-१५--हे ,पुरातन अग्ति ! तुम अत्तों के स्वामी, गृहपति 
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एवं वरण करने योग्य हो । हे सत्‌-असत्‌ के विवेचक एवं घी | माग! 
लेने वाले अंगिरा-पुत्र अग्नि! तुम प्रज्वलित होकर यजमान के यश) 
प्रसम्त बनो । हे अग्नि ! तुम अपनी शर्ज्ित से ही अन्नों के स्वामी बगे 
हो, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता.। देवों ने तुम्हें अपना दुत बनाग 
है । देवों तथा मानवों ने दीप्तिशाली अग्नि को नेत्र के समान धारण कि] 
था । हे अग्नि ! यजमान तुम्हें प्रज्त्रनित्त ऊरते हैं। तुम ओपषधियों-दाए 
सींचे जाते हो ओर अन्नों को प्रकटकर वर्तमान रहते हो । भोजन न 
पाक करके मानवों का पोषण करने वाले एवं यज्ञ को सुशोभित करे 
वाल भग्नि दोतों अरणियों से शिशु के नमान जन्म लेते हैं। हे अग्नि! 
जैसे सांप के छोटे बच्चे को पकड़ना कठिन है, उसी प्रकार तुम्हें शै 
पकड़ना कठिन है । जैसे घास में छोड़ा पशु घास खाता है, वैसे तुम बो 
को जला देते हो। ज॑से लोहार धौंकनी के द्वारा आग भड़काता है, उग 
प्रकार तीन. स्थानों में रहने वाले अग्नि प्रदीप्त होते हैं । हे अग्नि ! हों 
अन्न-धन-समृद्धि दो । हे अग्नि ! तुम सूर्य. के समान हमारा यज्ञ पुर्ण को 
और हमें धन-अन्न दो । हे अग्न ! स्तोता तुम्हें बढ़ाते और अपना बा 
बढ़ाते हें । गय ऋषि ने तुम्हें स्वयं जमाया था । हे अंगिरावशी ऋषियों 
के द्वारा स्तुति क्रिये गये अग्नि ! पुराने ऋषियों ने तुम्हारी स्तुति भै 
थी | नये ऋषि भी कर रहे हैं। तुम हमें धन दो, स्तुति करने की शि 
द एवं युद्धों में समृद्ध बनाओ । 




















सुक्त : १६-२७ --दोप्तिमान्‌ अग्नि की अचंना करो । वे मनुष्यों ३ 
मित्र हैं। देवों को यज्ञ-हवि पहुंचाने वाले हैं, उत्तम घन देने वाले हैं। 
उनकी मित्रता पाने के लिए उमकी स्तुति करो । ऋत्विज स्तुत्तियों 
उन्हें शक्ति देते हैं । धरती-आकाश ने सूय के समान अग्नि को ग्रहण कि]. 
था । हे अग्नि पज्ञ में आओ, युद्ध में हमें विजयी बनाओ । ऋ्विज भर्ग 
को यज्ञ में बुनाते हैं। वे उत्तम बुद्धि और शब्दों से अग्नि को स्तुति करे 
हैँ । अग्नि को प्रभा से ही आदित्य प्रकाश वाला बनता है । हे अग्नि ! ह| ' 
शीघ्र वह घन प्रदान करो, जिसे तुम स्तोताओं को देते हो । संग्राम १ 
हमारी समृद्धि के तुम कारण वनो । अग्नि यजमानों से हव्य की कार्मी 
करते हैं। हे अग्नि ! अत्रि के पुत्र द्वित के लिए तुम अपनी शक्ति दीं 
करो । हम धनिकों के कल्याण के निमित्त स्तुतियों से तुम्हें बुलाते हैं। | 
अग्नि ! जो धनी तुम्हारी स्तुति के वाद मुझे पचास घोड़े देते हैं, 
उन्हें सेवको-सहित अन्न दो । जो अग्नि घरती की गोद में स्थित पदा! 
को देखते हैं, वे वत्रि ऋषि की .अशोभन दशाओं को जानकर दूर कर 
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जो हव्यों-द्वारा तुम्हारे बल की रक्षा करते हैं, वे शत्र की अगम्य नगरी 
में प्रवेश करते हैं। संसारी लोग स्तुतियों-द्वारा अन्तरिक्ष की विद्युत्‌ अग्नि 
की शक्ति बढ़ाते हैं। हे अग्नि ! प्रेरक वागु द्वारा यहां आओ भोर शत्रु- 
नाशक अपनी ज्वालाएं यहां लाओ । हे अग्नि ! जो पशु आदि से समृद्ध 
तुम्हें हवि नहीं देते, वे अति हीन हो जाते हैं। हम पर तुम ऐसी कपा करो, 
जिपपे हम प्रतिदिन तुम्हारी रक्षा पाएं । 

सुक्त : २८--प्रज्वलित अग्नि आकाश में प्रकाश फैलाते हैं और उषा 
काल में विस्तृत हो शोभा पाते हैं । पुरोडाश-गुक्त खुच लेकर विश्ववाश 
पूर्वाभिमुख जाती हैं । हे अग्नि ! तुम प्रज्वलित होकर जल पर अधिकार 
करते हो । हे ऋत्विजो ! हवन करो भौर भरिन का वरण करो । 


, हृत्द्र : 


सुक्त : ३१-३७--जंसे ग्वाला पशुओं को हांकता है, वैसे ही इन्द्र भी 
शत्रुओं को भगाते हैं। हे इन्द्र ! तुम निर्धनों को घन एवं पत्नीरहितों 
को पत्नी देते हो। वे अपने प्रकाश से अन्धकार को नष्ट करते हैं। हे 

इन्द्र ! ऋभुओं ने तुम्हारे रथ को योड़ों के जुतने-पोग्य बनाया । अंगिराः 

वंशीय ऋषियों ने तुम्हें वृत्रहनन के लिए उत्तेजित किया। इन्द की 
प्रेरणा से मरुतों ने असुरों को मारा । इन्द्र ने शुष्णासुर की पत्नी को अपने 
अधिकार में किया । हे इन्द्र ! भवस्यु के मित्र स्तोताओं ने स्वुततिर्यो से 
तुम्हारा बल बढाया । 

हे इन्द्र ! वर्षा ऋतु में बंधे हुए मेघों को मुक्त करके जल बरसाओ। 
इत्व,के शोषण करने वाले बल को कौन रोक सकता है, वे अकेले ही शत्रु 
की सम्पत्तियां छीन लेते हैं। घरती-आकाश इन्द्र के बल से ही चल रहे 
हैं। स्वर्ग इन्द्र के सम्पात में नीचा हो जाता हैं। धरती कामनापूर्ण नारी 
के समान इन्द्र को आत्मसमर्पण करती है । इनदर के सामने सब झुकते हैं। 


, इन्द्र सज्जनों के पाज़नकर्त्ता एवं यशस्वी है । मैं संबरण ऋषि इन्द्र के 


लिए उत्तम स्तुति बोलता हं । मुझ संवरण के स्तोताओं और मुझ पर _ 
इनदर कृपा करें।' हे इन्द्र ! जो यज्ञ नहीं करते, वे तुम्हारे जन नहीं हैं। 
जिस प्रकार भग के समीप योद्धा गये थे, तुम्हारी झपा से संग्राम में हमारे 
पास भी ऐसे ही योद्धा आएं । पुरुकुत्स तसदस्छ हाल दिये गये सफेद 
रंग के दश घोड़े, मरुताइव के पुत्र विद्ध-हारा दिये गये लाल रंग के घोडं 


'चौर लक्ष्मण के पुत्र ध्वन्यक द्वारा दिये गये घोड़े मुझ संवरण ऋषि को 


ढोएं । ध्वस्यक द्वारा दिया घन मेरे घर में आए। 
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इन्द्र ने मग राक्षस को मारने के लिए अपना वज उठाया था। जो 
इन्द्र के लिए सोम निचोड़ते हैं, वे दीप्तिशाली बनते हैं । जिस अयज्ञकर्तता 
के माता-पितादि का इन्द्र ने वध किया था, वे उससे दूर नहीं जाते, 
बल्कि उससे हवि-प्राप्ति की आशा करते हैं । इन्द्र अपने भक्‍त को धन- 
स्वामी एवं गोशाला का अधिकारी बनाते हैं । हे इन्द्र ! हम तुम्हारी स्तुति 
करते हैं । 

सुक्त : ३८-४०--हे इन्द्र ! हमें धन दो । हे इन्द्र ! की और मरत्‌ 
मनचाही गति में समथं हो। हे इन्द्र ! हम तुम्हारे भक्त हैं। तुम हमें दक्ष 
का धन लाकर देते हो और हमें घनी बनाता चाहते हो + हे इन्द्र ! 
तुम्हारे पास देने को विशाल सम्पत्ति है, उसे दोनों हाथों से दो । हमें उत्तम 
एवं सारपूर्ण अन्न दो । इन्द्र के निमित्त ये काव्य, वचन, उक्थ एवं 
स्तुतियां वनाई गई हैं। अत्रिवंशी ऋषि उन्हें बोलते और तेजस्वी बनते 


॥ 
हे सूर्यं ! जब स्वर्भानु नामक असुर ने मायानिमित अन्धकार रो तुम्हें 
ढक लिया था, तब सव लोक अन्घकारयुक्त हो गये थे । हे इन्द्र ! तुमने 
उस माया को दुर कर दिया.। तब अन्धकार से ढके सूर्य को अत्रि ऋषि 
ने प्राप्त किया । सूर्य ने अत्रि से कहा था--मैं तुम्हारा सेवक हू । तुम 
मेरे मित्र हो, तुम और वरुण मेरी रक्षा करो) तब अत्रि और इन्द्र ते 
उसे अन्धकार और माया से छुड़ाया था ओर अन्तरिक्ष में स्थापितःकिया 
था। 

सुक्त : ४१--हे मित्र, हे वरुण ! तुम स्वर्ग, धरती, आकाश में रह- 

कर हमारी रक्षा करते हो, हे अर्यमा, आयु, इन्द्र, ऋभुओ ! हमारे 
नमस्कारों को स्वीकारो । है अरिविनीकुमारो. ! हमारा रथ तीव्र गति से 
चलाओ । वायु, सूयं, अग्नि, पूषा हमारे यज्ञ में आएं। हे उषा एवं 
रात्रि ! हमारे यज्ञ में आओ । मेघ हमारे अनुकूल हों । विद्युदू-अग्नि की 
स्तुति हम शोभन स्तोत्रों से करते हैं। भग से घन पाने के लिंए हम कौन” 
सी स्तुति बोलें ? वायु हमारी स्तुतियां सुनें । वसुओ ! हमारी ; 
सुनो । ऊ्जेव्य राजा को पुष्ट करने वाले देवगण हमारी रक्षा करें । 

सुक्त : ४२--हमारी स्तुतियां और हव्य भग, मित्र, वरुण, वायु एवं 
अदिति के पास पहुंचें । माता जैसे पुत्र को छाती से लगाती है, वैसे. 
अदिति हमारी स्तुति को प्यार से ग्रहण करें । भग, सविता, त्वष्टा, इच्ध 
ऋभुक्षा, वाज एवं पुरंधि हमारे यज्ञ में आएं । हे अन्तरात्मा ! तुम सबसे | 
पहले वृहस्पति की स्तुति करो । वृहस्पति हमें पशु-सन्तान-धन दें । हैं 
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मरतो. ! जो यजमान सांसारिक भोगों के लिए ही बलेश उठाता है, उसे 
्न्धकार में डालो । हे आत्मा ! उन रुद्रदेव की स्तुति करो, जो ओष- 
यों के स्वामी हैं । हमारा स्तोत्र पृथिवी, अन्तरिक्ष, वनस्पतियों एवं 
ओषधियों को प्राप्त हो । हे अश्विनीकुमारों ! तुम हमें घन, वीरपुत्र एवं 
सौभाग्य दो । 

सूक्त : ४३--मीठे जल की नदियां हमारे पास आएं । घरती- 
आकाश समस्त संग्रामों में हमारी रक्षा करें | हे वायु ! यह सोम तुम्हारे 
लिए है । हमारी यह स्तुति अश्विनीकुमारों के पास दूत के समान जाये। 
अश्विनीकुमार स्तुति सुनकर सोम के पास इस प्रकार आयें, जैसे-घुरी 
के पाल कील जाती है। देवी सरस्वती द्युलोक से यज्ञ में आएं! 
वृहस्पति को यज्ञशाला में बैठाओ । अग्नि हमारे यज्ञ में आएं । जेसे 
बालक का पोषण करते को तेल मालिश की जाती है, ऐसे ही अग्नि का 
पोषण स्तुतियों से किया जाता है । हे देवगण ! हम असीम सुख प्राप्त 
क्रे। 

सूक्त : ४४-४८--हे अन्तरात्मा ! जैसे प्राचीन पुरुष इन्द्र की स्तुति 
करके सफलमनोरथ हुए थे, वैसे ही तुम भी होओ। हे इन्द्र ! सत्यलोक 
में तुम्हारा नाम है। यज्ञ में जाने को इच्छूक सूयं निचले स्थान में भरे 
जल का शोषण करता है। देव अभिलाषा पूर्ण करने वाली दीप्ति से हमें 
घन-सन्तात-वल दें । उषा के. स्वामी' सूर्य हमें रक्षित घर एवं सुख द । 
हमारा प्रधान स्तोत्र सूये को उसी प्रकार प्राप्त हो, जैसे सरिताएं सागर 
के पास जाती हैं । सूर्य पदार्थों के भिन्त रूप के समान परिवर्तित, रूप 
धारण करते हैं | हम जब स्तुति करते हैं, तो बादलों से जल बरसता है। 
हे मित्रो ! आओ, स्तुति करें । इन्हीं स्तुतियों से मनु ने विशिशिप्र को 
जीता था और कक्षीवान्‌ ने वन में जल पाया था । सोम कूटने की 
पत्थरों से 'निचड़े सोम से ऋषियों ने इन्द्र की पूजा की थी । सात घोड़ 
के स्वामी सूये हमारे सामने आएं । हे देवो | हम जल प्राप्त का वाली 
स्तुति को वोल रहे हैं। ऋषियों ने इसी स्तुति के सहारे समय बिताया 
था । इनसे हम पापों को लांबें और रक्षित हों। 

` सूक्त : ४९-५१--भग एवं सविता यजमातों को घा देते हैं। 


'अश्विनीकुमारों से मित्रता की कामना से हम प्रतिदित उनके पास जाते 


। है अन्तरात्मा ! सूयं की प्रशंसा करो, उनकी स्तुति करो ओर उन्हे 


हव्य दो । इन्द्र, विष्णु, वरुण, मित्र, अग्नि हमारे दिवसों को कल्याणमय 


सनाते हैं। जिन यजमानों ने वसुओं को अन्त भेंट किया है, उन्हें महान्‌ 
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तेज प्राप्त हो । Fe 
स्स : ५०--सभी मनुष्य सवितादेव की मित्रता की याचना करें। 


हे सवितादेव ! हमारी अभिलाषाएं पूरी करो । तुम सभी देवों और देव. 
पत्नियों को प्रेरित करो, वे वैरियों को हमसे दूर रखें । हे सवितादेव | 
तुम्हारा रथ सबका पालन करने वाला है, यह हमें सुख दें हम सुख- 
घन-अन्त पाने को स्तुति कर रहे हैं । 


सरुद्गण : 
सूक्त : ५२-५७--मरुद्गण यज्ञ कें पात्र हैं एवं हवि पाकर प्रस 
होने वाले हैं । वे गतिशील एवं भ्रमण करने वाले हैं, जल बरसाने वाले 
हैं, उनका तेज धरती-आकाश में व्याप्त है । वे मनुष्यों को शत्रुओं से 
बचाते हैं। वे मेध का भेदन करने के लिए आयुध चलाते हैं । बिजली 
उनके पीछे-पीछे चलती है । परुष्णी नामक नदी में रहने वाले मरुद्गण 
सबको शुद्ध करने वाले हैं। मरुद्गण के चार नाम ये हैं-अंभिमुख,. 
घतिमुख, अनुकूल, प्रतिकूल । मरुद्गण हमारे यज्ञ को घारण करें। कुछ 
मरुद्गण छिपे हुए और कुछ प्रकट रहकर सबकी रक्षा करते हैं। है 
ऋषि !  मरुद्‌गणों की स्तुति करो । पूछ्नि मरुद्गणों की माता 
और रुद्र उनके पिता हें । उनकी संख्या उनचास है । वे यज्ञ में आएं बौर 
घनादि दे। ` मरुद्गण नेता, मानवहितकारी एवं आसंक्तिरहित हैं। है 
मरुतो ! हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे मरुतो ! तुम्हारे रथ को देख 
हम प्रमुदित होते हैं। मरुतों से भेदन किये गए बादल से जलधारा | ऐप 
निकलती है, जसे गाय के थनों से. दुध की धारें। हे मरुतो ! हमारे यज्ञ 
में यहां आओ । हे मरुतो ! रसा, अतिनभा एवं कुभा नदियां तुम्हें यहां 
आने से न रोक । वर्षा मरुतों के पीछ-पीछे चलती है। हे मरुतो ! हमें 
भन्न-घन दो । हम शत्रुओं को जीते । । है ऋषि ! मरुतों की स्तुति करो। 
सूक्त : कर ०--आज हम मरुद्गण की स्तुति करते हैं । हे होता ! 
. मरुतों की स्तुति करो, बन्दना करो । हे मरुतो ! इस अग्नि द्‌ द 
होओ । है यज्ञपात्र मर्तो ! हमें शोभन एवं शक्तिशाली. पुत्र दो । एक 
साथ बने रथचक्र के अरों के समान तुम एक साथ उत्पन्न हुए हो और 
सब वरावर के हो । जव तुम आते हो, वृक्ष टूट जाते हैं, बादल नीचे बी 
ओर मुंह करके गरजता है । तुम्हारे आने से धरती उपजाऊ बनती है। 
पति-पत्नी में गर्भ धारण कराता है भौर तुम प॒थिवी को. अपना गर्ग 
धारण कराते हो । ° | 
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: ६१-हे मरुतो ! हम तुम्हारी स्तुति करते हैँ । मरुतों के भय थै 
रती कांपती है । तुम दूर हो, तो भी गति के द्वारा मालूम पड़ जाते हो । 
तुम घरती-आकाश के वीच में रहते हो । तुम्हारी पुजा कौन कर सकता 
है। मरुद्गण परस्पर भ्रम करने वाले शूरों के समान युद्ध करते हैं। 

पौरुष का वर्णन कौन कर सकता हैँ! शत्रुओं का नाश करने में 
मतों में न कोई छोटा है, न बड़ा ओर न कोई मध्यम; वे सभी तेज में 
बड़ हैं। जैसे पक्षी समस्त आकाश में गतिशील होते हैं, वैसे तुम भी होते 
हो। घरती-आकाश हमारी वृद्धि के लिए वर्षा करें, उपा हमारी 
मलाई करे और मरुद्गण वर्षा करे । 


मित्र एवं वरुण : 
सूक्त : ६२-६६- हम सूर्य के उस मण्डल को देखते हैं, जो सत्यरूप, 
| जलाच्छादित एवं शाश्‍वत है । हे मित्र, हे वरुण ! तुम्हारा महत्त्व इसलिए 
प्रसिद्ध है कि उसके द्वारा सूयं ने वर्षा के जलों को दुहा-था । तुम सूर्य- 
किरणों को चमकीला बनाते हो । हे मित्र, हें वरुण ! तुम अपने तेज से 
बरती-आकाश को धारण किये हुए हो । तुम्हारी, कृपा से नदियां बहती 
हैं। तुम यज्ञ से घरती की रक्षा करो । यजमान की पाप से रक्षा करो । 
तुम उषाकाल एवं सूर्योदय के पश्चात्‌ अपने रथ में बँठो और मानो । 
हमें इच्छित घन एवं शत्रु को जीतने वाला'बल दो । हे मित्र-वरुण ! जिस 
यजमान की तुम थज्ञ में रक्षा करते हो, उसके लिए आकाश से मधुवर्षा 
, होती है। हम तुमसे घन, वर्षा एवं स्वग-पराप्ति की प्राथंता करते हैं । 
| तुम हमारी स्तुति को सुनने यहाँ भाओ और जल बरसाओ । सूर्य तुम्हारी 
"माया रो ही आकाश में विचरण करता है, तुम बादल, वर्षा से उसकी 
रक्षा करते हो । हे बुद्धिसम्पन्त ! तुम वर्षा द्वारा यज्ञ की रक्षा करते हो 
और संसार को सुन्दर बनाते हो । 

. सूक्त : ६७-७२--हे अदिति-पुत्र मित्र, वरुण, अयेमादेव ! तुम यज्ञ 
के लिए हितकारक बल वाले हो । तुम जव यज्ञभूमि में आते हो, तो सुख 
देते हो । तुम यजमान को सच्चा मागा दिखाते हो और यजमान की रक्षा 
करते हो । पापी स्तोता को भी तुम घत देते हो । तुम सब स्तुति करने 
योग्य हो । हम तुम्हारी शरण हैं। हे ऋत्विजो ! मित्र, वरुण की स्तुति 
करो । वे यज्ञ में आएं । वे देवों में प्रशंसनीय हैं । वे दिव्य एवं पाथिव 
घन देने में समथ हैं । वे यज्ञ को सींचते एवं यजमान को बढ़ाते हैं । वे 

बाकाश से जल बरसाने वाले, मनचाहा फल देने वाले एवं अन्न के स्वामी 
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तथा अन्नदाता हैं । 
अश्विनीकुमार : 


सूक्त : ७३-७७ -हे अश्विनीकुमारों ! तुम कहीं किसी में हे, 
यहां यज्ञ में आओ । हे किसी से न रोके जाने वाले | मैं तुम्हारे समीप 
हैं गौर तुम्हें बुलात हूं । तुम दोतों ने सूर्यं को स्थिर बनाने के लि 
अपने रथ का एक पहिया स्थिर कर लिया है । मैं जिस स्तोत्र मे तुम्हारी 
स्तुति कर रहा हूं, वह पूरा हो । तुम्हारी पत्नी सूर्या के रथ में बैठने पा 
दीप्ति सब ओर फेलाती है। तुम्हारे रक्षा-प्रयत्नों से ही हम जीवित रहे। 
बढ़ई जैसे रथ बनाटा है, वैसे हमने स्तुतियां बनाई हैं, वे तुम्हें सुखकर 
हों । हे अझ्विनीकुमारो ! तुम हमारी स्तुति सुनो । हम तुम्हें पाने की 
` इच्छा करते हैं । पीर द्वारा स्तुत अश्विनीकुमारो ! तुम पौर के यज्ञे 
पहुंचो और जल बरसाओ। च्यवन ऋषि का बुढ़ापा तुमने ही दूर करने 
उन्हें युवा बनाकर वधू के योग्य बनाया । तुम्हारा रध यहां आए । तुप 
जहां कहीं हो, वहीं से यहां आओ । हमारा हव्य तुम्हें प्राप्त हो। है 
अझ्विनीकुमारो ! हे मधुविद्या के ज्ञाता ! स्तोता तुम्हारी स्तुतिः करता, 
है । तुम मेरी पुकार सुनो । तुम पुकार पर च्यवन ऋषि के पास ण 
थे। तुम हमारे प्रति अभिलाषारहित न होना । उषाकाल हो गया है। 
अग्नि वेदी पर स्थापित है। तुम मेरी. पुकार सुनकर यहां आओ । 
सूक्त : ७८--हे अर्विनीकुमारो ! हे नासत्यो ! हंस जैसे निमंतर 
पानी के पास जाता है, तुम भी यहां उसी प्रकार हमारे यज्ञ में सोम गे 
पास आओ 4 अत्रि ऋषि ने तुम्हारी स्तुति की थी और अग्निदाह से छुट: 
कारा पाया था ।-हे अश्विनीकुमारों ! तुम अपने सुखदायक रथ के द्वारा 
हमारे यज्ञ में बाज पक्षी की अद्वितीय चाल द्वारा आओ। 


उषा: 


सूक्त : ७९-८०--हे उषा देवी ! हमें जैसे पहले जगाया था, वप 

ही धन पाने के लिए अब जगाओ | तुमने सुनीथि का अन्धकार भगायां 
त उम हमारा भी अन्धकार मिटाओ । जो तुम्हारी स्तुति करते हैं, बै 
ऐइवयं सम्पन्न होते हैं । हम भी तुम्हारी स्तुति करते हैं और हव्य लेकर 
अस्तुत हैं तथा तुमसे घनप्राप्त की कामना कर रहे हैं । हमें वीर संता 
` के साथ घन दो। हे स्वगंपुत्री ! तुम प्रकाश 'फेलाओ । सूयं तुम्हें ताप | 
न दे। है उषा ! तुम हमें प्राथित तथा अग्राधित समी घन दे सकती हो! 
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| ऋत्विज उषा की स्तुति करते हैं। उषा सोने वालों' को जगाती 
है, उनके मार्गो को सरल बनाती है और दिन से पहले प्रकाश फैलाती है 
वह अनश्‍वर्‌ घन को स्थायी करती है । वह स्तात एवं अलंकृत नारी के 
समान हमारे सामने उपस्थित होती है। उषा कल्याणकारिणी नारी के 
समान हव्यदाता को सुखी बनाती है । 

“सविता : 

सूक्त : 5५१-८२--सविता देव की स्तुति महान्‌ है । सविता होताओं 
के कायें को जानते हुए उन्हें अपने-अपने कार्यों में लगाते हैं। वे विविध 
रूप घारण करते हैं तथा मानवों का कल्याण करते हैं । वे स्वगं को 
प्रकाशित करते और उषा के पर्त्रात्‌ उदित होते हैं। अन्य देव सवितादेव 
के पीछे चलते हैं। सवितादेवं अपनी किरणों द्वारा पूषा को बनाते हैं । 
ऋषि सविता की स्तुति करते हैं । हे सविता देव ! हम शत्रु-नाशक 
घन 'प्राप्त करें । सवितादेव के ऐश्वर्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता । 
हे सवितादेव ! हमें पुत्र-पोत्र व घन प्रदान करो । हमारी दरिद्रता 
तुम नष्ट करो । हमारे अमंगल को दुर भगाओ और कल्याणों को हमारे 
पास लाओ । हम सविता की सेवा करते हैँ । 





'षजेन्य : टी 

. ८३--हे स्तोता ! पर्जन्य को अपना अभिप्राय बता, 

_ उनकी र करो हे वयान से उनकी सेवा करो । प्न्य ओषधियों 

में गर्भ घारण कराते हैं। वे वृक्षों और राक्षसों का नाश करते हैं । प्न्य 

बरसने वाले बादलों को प्रकट कराते हैं। पजन्य हमें महान्‌ सुख दें । हे 

मरुतो ! वर्षा करो, जल घाराएं गिराओ । हैं पर्जन्य ! जल बरसाते हुए 

हमारे सामने आओ । चमड़े की मशक के समान बंधे मेघ को नीचे को 

खोलो और घरती-आकाश को जल से गीला करो । जब तुम गणन करते 

हुए जल बरसाते हो, तो सारा संसार प्रसन्न होता है । तुमने संसार के 
उपकार के लिए ओषधियां उत्पन्त की हैं। * 


'यूथिवी : ` 7 
. सूक्त: ८४-हें पुथिवी ! तुम समस्त प्राणियों को घारण क 

हो ओर i हो । स्तोता स्तोत्रं से तुम्हारी प्रशंसा करते 
हैँ । तुंम केवल गरजने वाले बादल को दुर फेंक्रती हो । तुम्हारे ऊपर जब 
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बादल जल बरसाते हैं, तब तुम अपनी शक्ति-द्वारा वनस्पतियों को घारण 
करती हो । 


वर्ण : 

सूक्त : ५५- हे अनि ! तुम वरुण के प्रति गम्भीर वचन बोलो 
वरुण सूयं के भ्रमण के लिए अन्तरिक्ष को विस्तृत करते हैं। वे घोड़ों में 
बल, गायों में दूध, हृदयों में यज्ञ-संकल्प, जलों में अग्नि, स्वगं में सूर्य 
एवं पवंतों पर सोमलता उत्पन्न करते हैं। वरुण मेघ के नीचे की ओर 
से जल निकलने का मार्ग खोलते हैं । वे वर्षा से धरती को गीला करते 
हैं। वरुण ने अन्तरिक्ष में रहकर घरती-आकाश को डंडे से नापने के 
समान नापा है। जैसे जलपूणं नदियां अकेले सागर को नहीं भर पातीं, 
वैसे वरुण की स्तुति नहीं की जा सकती । हे वरुण ! हमारे द्वारा किसी 
के भी प्रति किये गये अपराधों को नष्ट करो । हमने जान-बूझकर या 
बिना. जाने जो अपराध किया है, वरुण उसे दुर करें । हम वरुण कें प्रिम 
बनें । 
इंद्रं ८ अग्नि: | 

सुक्त : ८६--हे इन्द्र व अग्नि ! जंसे विद्वान्‌ विरोधी के तकं को काटता 
है, बंसे ही तुमसे रक्षित व्यबित शत्रुओं के घनों को काटते हैं। इन्द्र व 
अग्नि की हम स्तुति करते हैं। वे दोनों वज लेकर वृत्र का नाश करते 
हैं । हम उन दोनों की स्तुति करते हैं और संग्राम में अपने रथ को आगे 
बढ़ाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। हम उन दोनों से अश्‍्व-घन प्राप्त 
करने के लिए प्राथना करते हैं और उन्हें सोम-हव्य देते हैं । 
मरुद्गण : 
क्त : ८७--विष्णु के साथ उत्पन्न होने वाले एवयाम ऋषि की 
स्लुतियां मरुद्गण के पास जाएं है मर्तो ! तुम्हारा बल कर्मऊलदाता 
एवं अपराजेय द । तुम पतों के समान स्थिर हो । मरुद्गण नदियों को 
प्रवाहित करते है । मरुतों का शक्तिशाली बल वर्षा करने वाला एवं 
तेजस्वी है। वे नियमबद्ध यज्ञ का ज्ञान कराने वाले हैं। वे शत्रुओं सें 
हमारी रक्षा करे। रुद्रपुत्र मरतों की गति महान्‌ है । र यी तरा 
देवयाम ऋषि की स्तुति सुनने को आओ । हे मरुतो ! जिस पार यो 


` त्रुओों को मारता है, उसी प्रकार ग 
वुरभाथं यहां भागो । तुम हमारे पापों को भगाओ । तुम यज्ञ- 
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5 * 

सूक्त : १-७--हे अग्नि ! तुम देवश्रेष्ठ, देवों को यज्ञ में बुलानेवाले, 
कामवर्षी, शत्रुओं को पराजित करने वाले एवं दर्शनीय हो; यजमान 
तुम्हारा धन पाने के लिए तुम्हारा अनुगमन करते हैं । आओ, वेदी पर 
बैठो । तुम स्तुति सुनकर मनुष्यों के माता-पिता वन जाते हो । हम स्तोत्र 
बोलते हुए तुम्हारे पास बंठे। तुम स्तोताओं को स्वर्ग का अधिकारी 
बनाओ | तुम्हारा कल्याणकारी अनुग्रह हमें प्राप्त हो। तुम हमें महान्‌ 

. अन्न एवं प्रचुर-घन दो । हमारे ुत्र-पौत्रों को कल्याणकारी सौभाग्य दो । 
हे अग्नि ! तुम समिधाओं और हव्य पर मित्र के समात टूटते हो । प्रजा- 
जन हव्यों भौर स्तुतियों से तुम्हारी लेवा करते हैं । वर्षाप्रेरक सुय तुम्हारे 
पाप्त जाते हैं । मनु के वंशज ऋत्विज तुम्हें यज्ञ में बुलाते हैं। तुमसे 
रक्षित यजमान पाप के समान जो शत्रु हैं, उन पर आरकमण करता 
और सौ वर्ष तक पुत्र-पौत्र तथा घर पाता है । तुम यज्ञ के होता हो । हमें 
यज्ञ से समृद्ध करो । हमारे शत्रओं को नष्ट करके हमें पापों से बचाओ 
















और सुख दो । हे अग्नि । यजमान चिरकाल जीवित रहे एवं तेजस्वी 
रहे । वरुण के साथ मिलकर उसे पाप से बचाओ । यजमान चान्द्रायण 


आदि ब्रतों के द्वारा शान्त बन गया है। अग्नि काष्ठ पर फरसे के समान 
अग्नि-बाण फेंकने के समान 


अपनी जिह्वा चलाकर उमे भस्म करते हैं । 
अग्नि अपनी ज्वालाएं आगे बढ़ाते हैं। दीप्त सूर्य के समान किरणें विस्तृत 
करते हैं । अपने तेज से शब्द करते हैं आर दिजली के समान चमकते हैं। 
हे देवों को बुलाने वाले अग्नि ! हमारा यज्ञ पूरा करो। हम वन्दनीय अग्नि 
की स्तुति करते हैं, वे हमें. पापरहित जन्त दे । अग्नि हव्यों पर बँठकर 
यजमान को अन्नादि देते हैं । सूये जसे अन्धकार का नाश करता है, वैसे 
नजा तो | हि अग्नि टस ाय से छडाओ,: हम 
सन्तान पाकर सौ वर्ष जीवित रहें । 

सूक्त : ८-११-हम वैश्वानर अग्नि की महिमा गाते हैं । अग्नि के 
लिए स्तुतियां सोमरस के समान उत्पन्न होती हैं । वती वैश्वानर चतों:के 
पालक एवं ब्रतों के रक्षक हैं, वे अन्तरिक्ष को नापते हैं और स्वगे को 
छते हैं। अग्नि ने अन्तरिक्ष को चमड़े के समान फैलाया है । उन्होंने 
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अन्तरिक्ष में मरुतों को धारण किया है । वायु देवों के दुत के हप में 
नर को सूर्य से लाए। हे जरारहित अग्नि ! जैसे वज्र वृक्षों को 
'गराता है, बैसे हमारे शत्रुओं को गिराओ । हमें बन-सन्तान-अन्न दो |. 

` हे त्रिलोक में अपराजेय अग्नि ! स्तोताओं को वल दो और उनकी रक्षा 
करो | काली रात और उजला दिन अपनी प्रवृत्ति से घरती-आकाज को 
अलगं करते हैं और अग्नि अन्धकार का साज करते हैं। हम जगत्‌ का 
ताना-याना और उससे वने कपड़े से परिज्ञित नहीं क्यों कि ह्म 
इस रोक के हैं, परलोक की याते कैसे जाने ? हां, अग्नि जगत्‌ के ताने. 
वाने को जानते हैं और सूर्य के रूप में ऊपर से जगत्‌ को देखे हें; 
अग्नि की भ्रुव ज्योति प्राणियों सें त्रद्धराग्विरुफ में डर्तमान है ! बंश्वानर 
के शब्द सुनने को हमारे रात, रूप देखने को आंखें, समझने के लिए 
बुद्धि उत्सुक है और मन वैश्वातरसम्बन्धी चिन्ता में चंचल है । ग्रजो 
को शोभन बनाने वाले परिनि की हे ऋत्किजो ! स्थुति करो । हे अग्न ! 























तुम उम स्तोत्र को सुनो, जिसे स्तोता ममता भरी वाणी घे बोलने हैं 
एवं घी के समान तुम्हें भेट करते हैं। अग्नि अपने हुव्य देने वाले को 
गो प्रश्न करते हैं । हे अग्नि ! हम भरद्वाजवंशियों पर कृपा करो। 
हमें धन-सन्तान ओर अन्न दो | हम सो वर्ष तक जिएं । हे अग्नि ! झत्रु- 
St के लिए हवन फेरो और यज्ञ में मित्र, वरुण, भशविनी- 
उमार तथा बरती-आकांश को भी लाओ । हे अग्नि ! तुम “स्विष्टकृत' 
नामक शरीर का अपनी शुद्धिकर्मी ज्वाला से यजन करो। हे अग्नि ! 
इस अज्ञ में अंगिरा स्तुतिकर्ता टे ओर भरट्राज छन्द का उच्चारण कर 
रहे हैं, यज्ञ में आओ | हे अग्नि ! बरती-आक्ाश की हक्य से पुजा करो, 
उसी प्रकार जेसे अतिथि की पजा की जाती है। हे अग्नि ! हमें घन 
कौर बल दो । 


ह अनि दूर रहकर भी सुय के समान श्रपनी किरणों 
का विस्तार करते हैं। व हे अग्नि ! तुम तोन लोकवासी हो, अतः हमारा 
हन्य तीब्र गति से देवों तक पहुंचाओ । अग्नि बढ़कर सुर्य के समान 
प्रका/गत होते हैं एव वायु के समान सवसे द्रोह-रड्ित होकर ओषत्रियों 
के प्रत दरवित होते हैं। हे अग्ति ! हमारी निन्दा से. रक्षा करो, शत्रु- 
नाश करो और हम शुभ सन्ताः पाकर सौ वर्ष जिए ९ 

च्या सुक्त : १६--है अग्नि ! तुम समस्त वज्ञ को पूर्ण करने वाले हो! _. 
देवों और मानवी'प्रजाओं ने तुम्हें होता बनाया है पे हमारे यज्ञ में देवों | 
'का यजन करो । भरत ने तुम्हारी स्तुति की थी और अग्नि का हव्यान्नो, 





“SR 


द्वारा यजन किया था । तुमने दिवोदास को जैसे उत्तम घन दिये थे, वेसे' 
मुझ भरद्वाज को भी दो । मुझ भरद्वाज की स्तुति सुनते हुए तुम यज्ञ में 
भाओ । मनू ने तुम्हें यों का होता नियुक्त किया है, तुम देवों का यजन 
करो | हे अग्नि ! शीश के समान सारे जगत्‌ को घारण करने वाले 
तुम्हारा अथर्वा ऋषि ने मन्थन किया था और अथर्वापुत्र दध्यङ, ऋषि 
ने तुम्हें प्रज्वलित किया था । दिवोदास राजा के शत्रुओ का नाश करने 
` वाले अग्नि की हम स्तुति करते हैं। हे अग्नि ! यज्ञ में दीप्तिसम्पन्त 
एबं पवित्र कर्मे वाले मित्र, बरुण, आदित्य, मरुद्गण और घृरती-आकाश 
का यजन करो । हे मन्त्रो के रचयिता अग्नि ! अहित चाहने वालों से 
हमारी रक्षा करो । हे अग्नि ! मुझ भरद्वाज को तुम विस्तृत सुख एवं 
' चाहने योग्य घन दो । पृथिवी माता के गभं के समान एवं अविनाशी 
| वेदी पर प्रज्वलित तथा हव्य-द्वारा भूलोकरूपी पिता का पालन करने 





वाले अग्नि यज्ञवेदी पर बंठे और शत्रु-नाश करें 4 अध्वर्यू अग्नि को ऐसे 
पकडते हैं, जैसे बाघ अपने बच्चे को पकडता है ! 


सुक्त : ४८--हे स्तोताभो | तुम स्तोत्रो से अग्नि की प्रशंसा करो। 
अग्नि युद्ध में हमारे /रक्षक एवं पुत्रों के ऋणकर्ता हैं । हे यज्ञ के गर्भे 
'अग्नि ! जल, पत्थर और अरणिरूप काष्ठ तुम्हें शक्तिशाली बनाते हैं । 
भरद्वाज के द्वारा दीपित हे अग्नि'! हमें घन दो एवं जलो । हे मित्रो ! 
तुम अग्नि रूपी दुधारू गाय के पास पहुंचो और नयी स्तुतियां बोलो । 
है मरतो ! तुम भरद्वाज के लिए सुख, दूध देने वाली गाय भौर खाने 
योग्त अन्न दो । 


इन्द्र: 

| सुक्त : १७-१९--हे[उग्र इन्र! अंगिरा गोत्रीय ऋषियों की स्तुति 
` सुनकर जिस सोमरस के उद्देश्य सै पणियों-द्वारा चुरायी गयी गायें तुमने 
खोजी थीं, उसी सोमरस को पियो । हे इन्द्र ! जिस सोम सै प्रसन्न , 

करे, तुमने अन्धकार को नष्ट करते हुए सूर्य एवं उषा को अपने-अपने 
स्थान पर स्थापित किया था, वही सोमरस तुम्हारे पीने को प्रस्तुत है। : 

इन्द्र ! तुमने कमजोर गायों को दुधारू बनाया और गायों के बाहर जाने 

लिए पर्वत में द्वार बनाए तथा अंगिरागोत्रीय ऋषियों से मिल उन्हे 
व्य किया, हे इन्द्र ! तुम्हारा वज्र त्वष्टा ने बनाया है। हे इन्द्र ! 
शक्तिशाली एवं बुद्धिमान तुम हम. लोगों को बल अन्त एवं घन | 
करो । हमे भरद्वाजगोत्रीय ऋषियों को सेवकों और पुत्र-पौत्रों से 
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युक्त करो और हमारी रक्षा करो। हम प्रभूत अन्न एवं सो वषं झे 
आयु प्राप्त करे । 
सुक्त : २०-२८--हे इन्द्र ! हमें ऐसा पुत्र दो, जो संग्राम .में शत्रो 
पर उसी प्रकार आक्रमण करे, जैसे सूर्य प्राणियों पर आकृम्ण करते हं | 
हे ऋतुजोवी इन्द्र | तुमने विष्णु से मिलकर वृत्र का वध किया | कुत्स है 
युद्ध करने वाले पणि अपनी सेनाओं के सहित तुम्हारो सहायता के 
कारण ही भागे । शुष्णासुर को परास्तकर तुमने उसका सव अन्न छन 
लिया । इन्द्र ने सूर्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारथी कुत्स से रब 
आागे वढ़वाया। गरुड़ इन्द्र के लिए सोम लाए । इन्द्र ने नमुचि का सिर 
काटा एवं सय के पुत्र निमि की प्राण-रक्षा की और ऋजिश्वा राजा को 
बाधारहित घन दिया। इन्द्र ने वेतसु, दशोरिग, तुतुजि, नुग्न एवं इम, | 
अयुरों को द्योतन . राजा के पास जाने को विवश किया । तुमने यज्ञ 
बाघका को मारकर पुरुकुत्स को घन दिया । हे इन्द्र ! संग्राम में तुम्हारे | 
कार्य प्रसिद्ध हैं। हे इन्द्र ! श्रेष्ठ विभूतियां हृव्यान्त के रूप में तुम्हें प्रात 
होती हैं। प्राचीन ऋषियों ने हे इन्द्र ! यज्ञ करके तुम्हारी मित्रता प्राण 
की । मुझ अर्वाचीन भरद्वाज को स्तुतियां भी. सुनो । हे भरद्वाज ! हमारी 
मित्रता के लिए तुस वरुण, मित्र, मरुद्गण, पूषा, विष्ण, सर्वप्रमुलत 
अत, सदिता, ओषधियों एवं पव॑तों को अपनी स्तुतियों से प्रसन्न करो। 
हे नार्गनिर्माता ! हे विद्वान्‌ इन्द्र ! तुम सुगम और दुर्गम दोनों प्रकार 
के मार्गों में हमारे आगे चलो ' ३ इन्द्र! अपने श्रमरहित, महान्‌ एवं 
वहतकुशल अष्वो ५ द्वारा हरे लिए अन्त रओ.। जो एक मात्र इद 
विपत्तियों में बुलाने योग्य हैं. उन्हें हम इत स्तुतियो के द्वारा बुलाते हैं। 
नो महीने वाला यज्ञ करने वाले, वुद्धिमान अंगिरादि ने इन्द्र को अल 
का स्वामी बनाकर स्तुतिय्रां की थीं। हे स्वयं शक्तिशाली इन्द्र ! तुमने 
अनेक घारों वाले वज्र-द्वारा मागावी वत्र को नष्ट किया । हे तेजस्वी ' 
तुमने उसी अञ्ज से .गत्रुनगरिथों को तोडा] हम प्राचीन ऋषियों मै 
समान अति नवीन स्तुतियों द्वारा अतिशय शक्तिशाली एवं प्राचीन इद |. 
का यश बढ़ाते हैं । . हे वहुतों के द्वारा बुलाए गए, यज्ञ मंक के विधा 
एवं यज्ञ-पात्र इन्द्र ' तुम हमारे समीत आओ । हे इन्द्र ! जब सो |. 
निचुइ जाता हैं, स्तोम बुलने लगते हैं, स्तृतिशं होने लगती हैं, तब दग 
रथ में घोड़े जोडते हो और यज्ञ में आते हो । तम युद्ध में यजमान की 
रक्षा करते हो। यजमान के बाधक दुस्युओं को काटते हो । इन्द्र होगी | 
` काल में होने वाले यज्ञों में आते हैं। हे इन्द्र ! DCE Uo 
et .ह इन्द्र : प्रसन्नतापुर्वंकः 
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मुरोडाश स्त्रीकारो । दूध-दही-मिश्रित सोम पियो। भरद्वाज ऋषि ने 
सोमरस निचुड़ जाने पर हव्परूप घन वाले यजमान के स्वामी इन्द्र की 
स्तुति इस प्रकार की है, जिससे- इन्द्र स्तुतिकर्ता के सन्मागप्ररक एवं 
घन के दाता वने । 
सूक्त : २९--इन्द्र के हाथ”में महान्‌ मानवहितक।री घन है, वे 
सोने के रथ पर चढते हैं और उनकी भुजाओं में किरणें समाई हुई हैं, 
ऐसे इन्द्र की हम स्तुति करते हैं । हे इन्द्रः! तुम्हारी शक्ति अनन्त है । 
स्तोता शर्त पाने के लिए तुम्हें हवि से तुष्ट करते हैं । 
सुक्त : ३०--जरारहित इन्द्र के बल की हम स्तुति करते हैं। इन्द्र 
गोलाकार सूर्य को प्रतिदिन देखने योग्य बनाते हैं । पवत, जल, धरती, 
- और आक्राश सब इन्द्र की आज्ञा के वशवर्ती हैं । 
सुक्त : ३१-- इन्द्र के माम से ही मेघ जल वरसाते हैं। उन्होंने अनेक 
असुरो को धराश्ञायी क्रिया है । हे शक्तिशाली योद्धाओं वाले इन्द्र ! तुम 
महान्‌ रण के लिए अपने भयानक रथ पर बेठो भौर हमारी रक्षा के 
लिए सामने आओ । 
सक्त : ३२--हिंसकों को हराने वाले इन्द्र सदा उद्धत बल से 
नित्य चलने वाले तेज से'मिलकर सूर्य के दक्षिणायन होने पर जल को 
स्वतंत्र करते हैं । क 
सुक्त : ३३-हे इन्द्र ! तुम दस्युओं तथा आर्यों दोनों प्रकार के 
शत्रओ का नागे करते हो । हे इन्द्र ! लकड़हारा जैसे वनां को काटता 
है, उसी प्रकार तुम संग्राम में अपने तीखे वाणो से हात्रुओं को काटते हो i 
सुक्त : ३४-सेवाक्रमं एवं स्तुतिवचन इन्द्र को बाधा नहीं, 
पहुंचा सकते । इन्द्र की वृद्धि ee हुई । स्तुतियां उनके सामने जाकर 
उन्हें उत्साहित एवं प्रसन्न करती हैं। 
सुक्त : ३५- हे इन्द्र हमारी ्तुतियां तुम्हें कव पाएंगी ? मुझ 
स्तोता को तुम हजार लोगों का पोषण करने वाली गाएं कब दोगे ? प 
स्तोत्रों को धन से युक्‍त कव करोगे ? तुम यज्ञकर्मों को अन्न से सुशोभित 
केब करोगे. ? { 
सुक्त : ३६--है इन्द्र ! यह बात सत्य है कि तुम्हारी सोमपान से 
उत्पन्न प्रसन्नता सबको हितकारक होती है। तीनों लोकों में स्थित 
तुम्हारी सम्पत्तियां भो लोगों का हित करती. हैं । तुम अन्त देने वाले एवं 
ह. वों को बल वारण कराने वाले हो । 80 न 
सुक्त: ३७--है उग्र इन्द्र! तुम्हारे रथ में जूड़े हुए घोड़े तुम्हारे 
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सर्बपुज्य रथ को मेरे सामने लाएं । गुण वाले स्तोता तुम्हें बुलाते हैं । 
इम आज तुम्हारे साथ प्रसन्न होते हुए उन्नति करे । 

सूक्त: ३८--अतिशय विचित्र इन्द्र हमारे सोमरस को पिएं 
एवं अपने से सम्बन्धित हमारी महती एवं दीप्तिशाली स्तुति को स्वीकार 
करें। इन्द्र देवकर्म करने वाले यजमान की यज्ञ में प्रशंसा-योग्य स्तुति 
एवं हवन स्वीकारे । 

सूक्त : ३९--हे इन्द्र ! हमारे नशीले, वीरताप्रेरक, दिव्य, बुद्धि 
मानो के द्वारा प्रशंसित प्रसिद्ध एवं प्रसन्नताकारक सोम को पियो एवं हमें 
गाएं तथा घन दो । 

सूक्त : ४०--हे इन्द्र ! यह सोम तुम्हारा नशा बढ़ाने के लिए 
निचोडा गया है । तुम इसे पियो । अपने मित्ररूप घोड़ों को रथ में जोतो 
एवं यात्रा के बाद उन्हें छोड़ दो । तुम स्तोताओं के बीच बैठकर स्तुतियां 
गाओ एवं 'अपने स्तोता को अन्न दो। . > 

सुक्त : ४१--हे इन्द्र ! तुम कोघरहित' होकर यज्ञ में आथो । 
तुम्हारे निमित्त ही पवित्र सोमलता को निचोड़ा गया है । गाएं जिस प्रकार 
गोशाला में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सोमरस कलश में रखा .गया 
है। हे यज्ञपात्रों में शरेष्ठ इन्द्र ! तुम यहां आओ । 

सुक्त : ४२--हे अध्वर्यृगण ! पीने के इच्छुक सब कुछ जानने 
बाले, अधिक गतिशील, यज्ञों में उपस्थित रहने वाले, सबसे आगे चलने 
बाले एवं युद्ध के नेता इन्द्र को तैयार पवित्र सोमरस भेंट करो । 

सुक्त : ४३--हें इन्द्र ! जिस सोमरस को पीकर उसके उत्पन्त मद 
के द्वारा तुमने दिवोदास के कल्याण के लिए झाम्बर असुर को मारा था, 
बही सोमरस तैयार है, पियो । 

सुक्त : ४४--हे यजमानो ! हम तुम्हारे कल्याण के निमित्त भक्तों 
पर अनुग्रह करने वाले, शक्ति के स्वामी, सभी शत्रुओं को हराने वाले, 
Ee के नेता, अतिशय दाता एवं सबको देखने वाले इन्द्र की स्तुति 
कर ॥ 

सुकत : ४५--ऋषि लोगों ने कहा था कि शत्रु-सैना को हराने वाले 
बीर इन्द्र के दोनों हाथों में सभी प्रकार की सम्पत्तियां हैं । हे स्तोताओं | 
घास जसे गाय को सुखद होती है, उसी प्रकार रिचड़ जाने पर सोमरस 
इन्द्र को सुखद होता है। झन 

सूक्त : ४६--हे विचित्र ! हे हाय में वज्न धारण करने वाले! वज. 
के स्वामी, शत्रुनाशक, महान्‌ एवं सज्जनपालक इन्द्र! युद्ध में शत्रुओं 4 


क, 
क 


~ 
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वाले को तुम जिस प्रकार बहुत-सा अन्न देते हो, उसी प्रकार तुम 
सिया से प्रसन्न होकर हमें गाएं, रथ एवं रथ खींचने में कुशल 
घोड़ दो । 


सोम, पृथिवी आदि : 


सूक्त : ४७-_सोमपायी इन्द्र के सामने कोई ठहर नहीं सकता । 
सोमरस पीने पर वाणी को तेज करता है और बुद्धि को बढ़ाता है । सोम 
ने घरती का विस्तार एवं स्वगं को दृढ़ किया है, वह आकाश को धारण 
करता है । सोम ने ओषवि, जल और गौ में रस धारण कराया है। हे 
(इद्र ! हमें दुःखों और शत्रुओं से पार करो, धन दो और हमारी रक्षा 
करो । हमें सुखी बनाओ एवं दीर्घंजीबन दो । हमारी अभिलाषाएं पुरो 
और हमें कल्याण दो । इन्द्र देवों के प्रतिनिधि बनकर भिन्न-भिन्न रूप 
धारण करते हैं। इन्द्र का एक रूप अपना है और एक आम देवों का होता 
है। ये विभिन्न रूप घारण करते हैं । वर्षा करने वाले इन्द्र ने 'उद्ब्रज' 
नामक स्थानं में दासों, शंबर एवं वर्ची को मारा था । हे दुंदुभि । घरती 
और आकाश को शब्द पूर्ण कर दो । हमें ओज और बल दो । तुम शत्रुओं 
को बाधा पहुंचाते हुए शब्द करो। चराचर तुम्हारे शब्द को जानें । तुम 
शत्रुओं को रुलाओ । हे अध्वर्यू ! स्वर्ग एवं घरती के सार रूप अंश से 
बने, वनस्पति के दुढ़ अंश से निर्मित, जल की गति से युक्त, गाय के 
चमड़े से ढके एवं इन्द्र के वज्ञ के समान दृढ़ रथ को लक्ष्य क़रके यज्ञ 
करो । ; > 


विश्वेदेव : 

सक्त : ४९-५२--स्तुतियों से मैं शोभनकर्मा देवों की प्रशंसा करता 
हूं । मित्र, वरुण, अग्नि यहां आएं और मेरी स्तुतियां सुनें । यज्ञ के केतु 
अरित का यज्ञ करने क्रो मैं यजमान को प्रेरणा देता हु । रात-दिन की 
जोड़ी हमारी स्तुतियां सुनकर प्रसन्न हो । हमारी स्तुति वायु के सामने | 
उपस्थित हो। हे वायु ! तुम स्तोता की धन से पूजा क्रो । हे अर्विनी- 
कुमारो! तुम स्तोता के पुत्रः -पौत्रों की अभिलाषा पूर्ण करो । हे पर्जन्य 
एवं वायु ! जल बरसाओ। हे मरुतो ! स्तोता को घनसम्पन्न करो ! 


| सरस्वती ! हमारे यज्ञकमं को पूरा करें) स्तोता सभी मार्गों के स्वामी सूर्य 


` के सामने स्तुतियों-सहित उपस्थित हो । पूषा हमें सोने के सोंग वाली : 
` गाएं दे। स्तोत्रो से लोक-पालक रुद्र की वृद्धि हो। विष्णु यज्ञशाला 
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में दिव्य स्थान पर वास करें। हे विश्वेदेव ! देव यज्ञ करने वालों 
सहारा दो । है. 

हे देवो ! मैं सुख पाने के लिए अदिति, मित्र, वरुण, अग्नि, अथेमा, | 
सविता और अन्त सभी देवों को बुलता हूं। हे सूये ! सब देवों को 
अतुकूल बनाओ । हे स्वर्ग भौर धरती ! हमें अधिक बल दो। हे मर्द 
गण ! इस समय यहां आओ । हे स्तोता ! इन्द्र की स्तुति करो, वे हम 
अन्न दें। हे जल ! तुम चराचर के उत्पन्न-कर्ता एवं माता से भी 
अधिक सुख देने वाले हो । सविता हमारे यज्ञ में भली प्रकार आएं। हे 
अग्नि ! आज इस यज्ञ में देवों को लाओ । मैं तुम्हारी रक्षा में पुत्रों-पौत्रों 
जाला वन्‌ं । हे अश्वितोकुमारों ! हमें अंबकार से छुड़ाओ । रुद्र सरस्वती, 
विष्णु, ऋभूक्षा, वाज हमें सुखी करें। पर्जन्य अन्न बढ़ाएं । 

सूर्य, मित्र, ठरुण का तेज सबके ऊपर है। सूर्यं तीनों लोको 
को जानते हैं : हम अदिति, मित्र, वरुण और अर्यमा की स्तुति करते हैं। 
है आदित्यो ! मैं अदिति की शरण में जाता हूं । हे अदिति ! हमें सुत 
दो । मैं देवों को नमस्कार करता और पापों को दूर करता हूं । वरुण, 
मित्र, इन्द्र, पृथिवी, भग, अदिति -हंमें उत्तम सुख दें । हे साम ! हम 
तुम्हारी मित्रता को अभिलापा करते हैं। हे देवो ! हमारे मार्गों को 
मुर्ुप बनाओ । हम उस सुगम मार्ग को पा गये हैं, जिस पर चलने से 
डाऊुनाश होता भौर घन मिलता है। * 





यषा: 

सूक्त : ५३-५८--हे पुषा ! हम तुम्हें अन्नलाभ एवं यज्ञपति 
के लिए सामने करते हैं। तुम दान न देने वाले को दान की प्रेरणा 
दो । तुम लोह-दण्ड के द्वारा प्राणियों को घायल करो, उनके मत में 
दान की प्रेरणा दो, उन्हें वश में करो । ` लौह-दण्ड से तुम लोभियों के 
हृद्यो को कोमल करो अ यज्ञ को गाय, घोड़ा, अन्त एवं सेवक देने 
वाला बनाओ । है पुपा ! हमें ऐसे विद्वान्‌ क्षे [मलाओ, जो सरल मागं 
की दिक्षा दे। पूपा का चक्ररू्प आयुध कभी मोथरा नहीं होता। 
जो पूपा की सेवा करता है, धन पाता है । पूपा हमारी गायों और 
चोड़ों की रक्षा करें। स्तोत्र सुनने वाले पुषा से हम धन मांगते हैं । है 
पूपा ! हम यज्ञकर्म करते हुए अहिसित रहे । हे पूषा ! तुम हमारे या 
के रक्षक बनो, तुम सभी स्तोताओं के मित्र हो। इन्द्र के भार हा 
हमारे मित्र हों । जो पूषा को घी मिले हुए जो के सत्त देता और स्तुति [ 
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| है, उसे अन्य किसी की स्तुति नहीं करनी पड़ती । पूषा देव शत्रुओं 
:को मारते हैं। पूषा की रक्षा पापरहित एवं घनयुक्‍त होती है, इक्र 
' मीम पीते हैं और पूषा जौ का सत्त पसन्द करते हैं। पूषा के रय को 
बकरे तथा इन्द्र के रथ को घोड़े खींचते हैं । हम इन्द्र, पूषा की कृपा की 
सहायता चाहते हैं । हे पूषा ! तुम्हारा शुक्ल रूप दिन ओर कृष्ण रूप 
रात्रि है। तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो। हे पूषा ! तुम सूयं के दूत 
बनकर चलते हो । पूषा घरती के बन्धु, अन्न के स्वामी, घनसम्पन्त, 
शक्तिशाली एवं शोभन गति वाले हैं। 





इन्द्र व अग्नि : 

सूक्त : ५९-६ ०--हे इन्द्र, हे अग्नि ! हम तुम्हारे वीरतापुर्ण उन 
कार्यो का स्मरण करते हैं कि देव-शत्रु असुर मारे गये और तुम दोनों 
क्षुण्ण रहे । तुम दोनों के पिता एक ही हैं, धरती तुम दोनों की माता 
है। हम अपनी रक्षा को दोनों को बुलाते हैं युद्ध करने वाले लोग युद्ध 
में तुम दोनों को छोड़ना नहीं चाहते । हमें शत्र्‌-सेता दुखी कर रही हैं, 
इसे दुर भगाओ । दिव्य और पाथिव घन तुम दोनों के हैं । हमें आयु 
को पुष्ट करने वाला धन दो। तुम दोनों सोम पीने यज्ञ में आओ । जो 
इन्द्र, अग्नि की सेवा करते हैं, वे बल से शत्रुओं को हराते एवं घन के 
स्वामी बनते हैं । इन्द्र और अग्नि ने संसार को दिशाओं, सूर्य, उषाओं, 
जलों और गायों से युक्त किया है । तुम दोनों दोष-रहित अन्न लेकर 
हमारे यज्ञ में आओ । मैं इन्द्र और अग्नि को बुलाता हूं, जिनके वीरता- 
पूर्ण कार्यों का वर्णत ऋषियों ने किया है । जो मनुष्य इन को लक्ष्य करके 
अग्नि में हवन करता है, इन्द्र उसके लिए जल बरसाते हैं। 


सरस्वती : 

. सूक्त : ६१--सरस्वती ने अपने हव्य देने वाले वर्ध्यश् को दिवोदास 
नामक पुत्र दिया था । इन्होंने पणि को नष्ट किया था, इनके दान महान 
हैं। ये अपने किनारों को इस प्रकार तोड़ती हैं जैसे कमल की जड़ खोदते 

वाला कीचड़ को बिखेर देता है । यज्ञ के द्वारा अपनी रक्षा के निमित्त 

सरस्वती की मैं सेवा करता हूं सरस्वती अन्तों-द्वारा हमारी रक्षा करें, 
हमें घन दें तथा शत्रुओं से हमारा छुटकारा कराएं । 'सरस्वती का बल 
अनन्त, अपराजित हा गतिशील है। हमारी सबसे अधिक प्रिय तथा 
गंगा आदि सात बहनों वाली सरस्वती हमारी स्तुतियां सुनें । सरस्वती 









. निदकों से हमारी रक्षा करें । सरस्वती सर्वश्रेष्ठ जल वाली - जाती 


` बोल रहा है, पत्थरों से निचोड़ा सोम निचुड़ा रखा है, उसे ग्रहण करो। 


. वाले मनुष्य अपने घरों से निकलते हैं। 
“उषा चमकीली किरणों के द्वारा रात्रि के अन 


|. 
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है । प्रजापति ने इसे अधिक गुण वाली बनाया है । 


अश्विनीकुमार : 


सुक्त : ६२-६३--मैं भुवन-स्वामी अश्विनीकुमारों की मंत्रों है 
स्तुति करता हु । वे रात्रि की समाप्ति पर.घरती को ढकने वात्ता 
अन्धकार दूर करते हैं | हे अझ्विनीकुमारो ! तुम यजमान के दरिद्र घर | 
को समृद्ध बनाते हो। तुम हव्यदाता के शत्रुओं को गहरी नीदभे 
सुला दो | हे होता अग्नि ! युवा अझ्विनीकुमारों का यज्ञ करो। 
अश्विनीकुमारों ने तुग के पुत्र भुज्यु की रक्षा को । उन्हें सागर ते बाहू 
निकाला । है भादित्यो, वसुओ, मरुतो ! अश्विनीकुमारो के सेवक, 
प्रति जो देवों का क्रोध है, उसे -राक्षसस्वामी को मारने के लिए प्रयोग 
करो । अश्विनीकुमार जहां कहीं रहते हैं, वहीं हव्य-सहित स्तोत्र उह 
प्राप्त हों । है अश्विनीकुमारो ! मेरे बुलाने पर आओ । स्तोता स्तोत्र 





हे अश्विनीकुमारो ! तुम्हारा धन बहुत है । हमें गाएं एवं घन दो ।है 
अइिविद्वय ! पुरुपंथा राजा ने तुम्हारे स्तोताओ को बहुत घोड़े दिये थे! 
तुम्हारे स्तोता मुझ भरद्वाज को भी ऐसी ही दक्षिणा दें । 


- उषा: 


सुक्त : ६४-६५ -चमकती हुई उषाएं पानी की लहरों के समाग 
उठती हैं । उषाएं सभी मार्गों को सुन्दर एवं सुगम बनाती हैं । है; उषा ! 
तुम्हारी कल्याणी एवं चमकीली करणे आकाश से गिर रही हैं| लात 
रंग की चमकीली किरणें सुभंगा उषा को वहन करती हैं । जसे असत 
के वाला शन्‌, को दुर भगाता है, बधे ही उषा अन्धकार कों. 
भगाती हैं । स्वगं की पुत्री उषा हमें अभिलषित घन दे । हे उषा ! तुम्हारे 
प्रकट होने पर चिड़ियां अपने घोंसलों से उड़ती हैं और अन्न पैदा करों 
तुम हव्यदाता को घन देती हो) 
न्ते में तारों एवं अन्धक्रार क॑ 
है उषा ! तुम हुव्यदाता १ 
उसे घन-स्वामी एवं गतिशील 
अन्न एवं रत्न दो । हे उषा 


दुर करो । - र 


तिरस्कृत करती हुई दिखायी देती है। 

कीति, बल, अन्त ओर रस देती तया उ 
बनाती हो । मुझ सेवक को पुत्र-पौत्र युक्त 
पुराने लोगों के.समान हमारा भी अन्धकार 
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मंस्दगण : । 

सुक्त : ६६--विद्वान्‌ स्तोता के सामने मरुतों का गतिशील रूप 
शीघ्र प्रकट हो । वह मत्यंलोक में वनस्पति के रूप में प्रकट होता हे । 
रस्त जलती हुई अग्नियों के समान प्रकाशित होते हैं बौर इच्छानुसार 
दुने-तिगुने बढ़ते हैं । मरुत्‌ रुदर के पुत्र हैं। अन्तरिक्ष उन्हें धारण करता 
है। मरुतों की माता पृशिनि उन्हें गर्भ में धारण करती है । मरुद्गण 
| | अन्तःकरण में रहकर पापों को नष्ट करते हैं । रुद्रपत्ती मव्यमा 
बाणी मरुतों में रहती है । मरुतों का कोई बाधक नहीं है! हे अग्नि ! 
मरतो को हवि दो वे अपने बल से शत्रुओं को पराजित करते हैं । 
उनसे पृश्रिवी भी कांपती है । गीघ्रगामी, दीप्तिशाली, शत्रु को कंपाने 
बाले मरुद्गण अपराजेय हैं। मैं स्तोत्रों के द्वारा मरुद्गण की सेवा 
करता हूँ । 


मित्र व वरुण : 
सुक्त : ६७--हे मित्र व वरुण ! मैं स्तुतियों स तुम्हे बढ़ाता हूं ॥ 


परस्पर असमान एवं उत्तम नियन्ता तुम दोनों रस्सी के समान मनुष्यों 
को वाध लेते हो । मेरी स्तुति हव्य के साथ तुम्हारे पास जाती हैं । है 
मित्र व वरुण हमें सुखकारक घर दो । स्तोत्रों ओर हव्यान्न-हारा बुलाए 
गये तुम दोनों आओ । तुम दोनों को अदिति ने गर्भ रूप में घारण किया 
था। देवों ने तुम्हारे महत्त्व की स्तुति की थी भर तुममें बल घारण 
कराया था । उसी बल से तुमने घरती-आकाश को पराजित क्रिया हैँ । 
तुम स्वयं अपराजेय हो । शोभन बुद्धि वाले लोग तुमसे जल की याचना 
करते हैं । है रक्षक मित्र व व्ण ! जिस समय स्तुतियां बोली जाती हैं 
भोर.घजमान अज्ञ में शत्रुप॒राजयकारी सोमरस प्रस्तुत करते हैं, उस 
ते नुम घर देने आते हो और तुम्हारा दिया हुआ घर नष्ट नहीं 
ता। ; 


इंद्र व वरुण व विष्णू : ड 
सुरत : ६८-६९- हे इन्द्र व वरुण ! तू शुरवीर, महान्‌ दानी, अति 
बजी यर भेत्ता एवं सेनाओं * स्वामी हो । तुममें से एक वज द्वारा वृत्र 
| भि मारता हे और दूसरा स्तोताओं के उगद्रवों की रक्षा करता है । हैं 
श्र व वरुण ! तुम स्तोता को जेमा घत-अत्त देते हो, वेता हमें भी दो। . 
समार बल शत्रुओं से अपराजित रहे । असे नाव से जलों को पार किया 





| 
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जाता है, वैसे तुम्हारे द्वारा हम पापों से पार किये जाएं । तुम दोनों सोए 
पीने के लिए यहां आओ । यह सोम-अन्न यहां यज्ञ में तुम द्रोनों के पे 
के लिए ही रखा है। हे इन्द्र'व विष्णु ! मैं तुम दोनों को हवि देता; 
शोर तुम्हारे स्तोत्र पढ़ता हृ । तुम यज्ञ में आओ भौर हमें उपद्रव-रह्लि 
घन दो । स्तोताभो के स्तोत्र और हमारे सोम तुम तक पहुंचे । तुम दोन 
हमारे जीवन को उपयोगी बनाते हो और प्रशंसा के पात्र हो । तुम दोनों 
सागर एवं कलश के रूप में सोम के आधार हो । तुम कभी हारते नहीं; 
तुमने जिसे जिव स्थान पर स्थापित किया, उसने वह स्थान पाया । तुमे 
असुरों से स्पर्धा की और उन्हें हरा दिया । 


द्यावा-पृथिवी : 


सुक्त : ७०-- है घरती-आकाश ! तुम जलयुक्‍त, प्राणियों के आश्र 
स्थल एवं बहुत शक्ति वाले हो । तुम उत्तम कमं करने वाले को घन देते 
हो। हमें मानव हितकारी शक्ति दो । जो तुम्हें हव्य देता है, वह कामनाएं 
फलित करता है । तुम दोनों जल से व्याप्त और जल की वृद्धि करने वाते 
हो । यज्ञ करने के निमित्त विद्वान्‌ तुमसे सुख की दावता करते हैं। तश 
दोनों हमें घन-विशाल-यश, अन्न एवं वीरता दो और मधु से सींचो। हे 
पिता आकाश एवं माता पृथिवी ! तुम सबको जनने -वाले हो ओर 
परस्पर रमण करते हुए सबको सुख देने वाले हो । 


सविता : ; 
सुक्त : ७१--शोभन कमं वाले सविता अपनी सुनहरी [ क 
दान के लिए उठाते हैं। वे लोक को धारण करने को अपने हाय उगे 
हैं। हम उन्हीं से दान पायें । जो सभी प्राणियों को स्थित करते बौर 
जन्म देते हैं, वे हमारे घर की रक्षा करें। तुम नदीन सुख के कार 


बनते हुए यजमान को सुख एवं रक्षा दो और बहुत-सा अन्त दो | 
धरती-आकाश के स्थानों पर पहुंचें। 


इन्द्र, सोम, वृहस्पति, रुद्र, वसे आदि : 
सुक्त : ७२--हे इन्द्र, सोम ! तुमने भूतों को बनाया, सूर्य बॉ 
जल की खोज की तथा निन्दकों के भी अन्धकार का नाश किया है । हु 


उषा को प्रकाशित करो, सूयं को उदित कर, अन्तरिक्ष एवं सवग ी 
स्थिर करो भौर पृथिवी को प्रसिद्ध बनाओ । तुम नदियों के जल 















५ १०३: 
| करो, और उस जलं से समुद्र को भर दो । तुम मानवों में कल्याण- 
कारी बल भरी । अंगिरा के पुत्र, यज्ञ के पालक वृहस्पति कामनापूरक 
बनकर वरतः-आकाळ में गर्जन करते हैं। वे स्तुति करने वाले को यज्ञ 
में स्थान देते हैं. अन्धकार दूर करते हैं, युद्ध में शत्रुओं को जीतते हैं और 
क्मित्रों को हराते हैं । वे मिसी से न जीते जाते हुए यज्ञ कम के द्वारा 
स्वर्ग को भोगते की इच्छा करते हैं । हे सोफ़ ठ रुद्र ! हमारे यज्ञ प्रत्येक 
घर में तुम्हें व्याप्त करे । हे सात रत्नों को धारण ब्रते वालो ! तुम 
मानवों और पशुओं के कल्याणकारी वनो । हमारे घर में व्याप्त रोग 
एवं दरिद्रता को दूर करो और हमें घन अन्न दो हमारे शरीर को 
लाभ पहुंचाने वाली ओपवियों को तुझे बारण करो और हमारे पाप को 


ता. 


दूर करो । हमें सुखी बनाओ और वरुजपाझ से छडा, हमारी रक्षा करो ! 





सप्तम अध्याय 


अग्नि: _ 

सक्त : १--अग्ति अरगि से उत्पन्त होते हैं । पूजनीय अग्ति को 
भयों से यवान के लिए वरिष्ठ पता ने घर में रखो॥ हे अग्नि ! तुम 
कल्याण के लिए यजद्ाला में चनको । जहां ऋत्विज बंठते हैं, वहाँ 
कल्याणकारी अग्नि चमकते हैं। हैं अग्नि ! हमारी स्तुति सुनकर हमें 
ऐसा घन दो, जिसे त्र बाधित न कर सकें । जू दीप्त अग्नि के पास 
जाती है! अग्नि ने राक्षपों को जलाया था, वह हमारे पापों, रोगों को 
जलाए। हे अग्नि ! हमारे स्तोत्रों को सुनकर यज्ञ में आओ। तुम्हारे 
स्तोता शत्रु-माया को पराजित करें । हे अग्न ! हमें घन-8न्तान-घर्‌- 
पशु दो । हमें दुर्दृद्धि प्राप्त त हो । हमें पूर्णायु सन्तान दो । हमारी सन्तान 
के सहायक बनो और सदा कल्याण दो। 

सूक्त : २--हे अग्नि ! हमारी समिधा स्वीकारो । तुम ऊचे उठकर 
सूर्य से मिल जाओ । हम अग्ति की महिभा का वर्णन स्तुतियों से कर 
' रहे हैं। हे अध्वर्ए्‌ ! तुम अग्नि को पूजो । दहि को हव्य के साथ तुम 
अग्नि में वनन. करो । अध्वम्‌ जूह एवं उपभूति को घी से नदी के समान 
सींचते हैं। निशा-दिवस कौमघेतु गायों के समान कल्याण के निमित्त 
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हमारा आश्रय लें । भारती, सरस्वती यज्ञ में पचारे और. कुशों पर इहं 
है त्वष्टा ! हमें पुत्रोत्पादक वीर्य प्रदान करो । है वनस्पति ! आओ, ओर 
देवों को हृव्य प्रेरित करो । है अग्नि ! देवों के साथ यज्ञ में आओ। 
अदिति यज्ञ में आएं और कुशों पर बैठे । 

सूक्त : ३--हे देवो ! तुम अग्नि देव को यज्ञो में अपना दूत बनाओ। 
अग्नि घास खाते एवं हिनहिनाते घोड़ों के समान पेड़ों पर स्थित रहते 
हैं | उनकी ज्योति वायु के सहारे प्रकाशित होती है । फिर उनकी वृमः 
रहित ज्वालाएं उठती हैं और धूआं आकाश में जाता है। अग्नि अपनी 
ज्वालाओं को काष्छों में जौ आदि के समाव प्रविष्ट करते हैं । अग्नि को 
दज्ञशाला में दिन-रात प्रज्वलित करते हुए लोग उनकी पुजा करते हैं। 
हे अग्नि ! जिस प्रकार हम तुम्हें गव्य और घी आदि मिला हव्य देते हैं, 
उसी प्रकार तुम हमारी रक्षा करो | है अग्नि ! हमें घन, पुत्र दो और 
कल्यांणसाघनों के द्वारा हमारी रक्षा करो। 


सुक्त : ४--हे हृव्य-वाहकों ! अग्नि को शुद्ध हव्य दो । अग्नि तरुण 
बनें । अग्नि मानवों के कल्याण के लिए ऐसे दीप्त होते हैं कि शत्रु उनकी 
दीप्ति को सहन नहीं कर पाते । मरणरहित अग्नि भरणबर्मा जीव्रों में 
विद्यमान हैं, वे हमारी रक्षा करें। अग्नि अमृत और उत्तमबीर्य वाला 
घन दे सकते हैं। हे अग्ति ! हम नित्य घन के स्वामी हों । हे अत न 
तुम हमें पाप से बचाओ, हमें अभिलषित घन दो । तुम कल्याण-साधन 
से सदा हमारी रक्षा करो । र 

सूक्त : ५--हे स्तोताओ ! अग्नि की स्तुति करो । जों अग्नि घरती- 
आकाश में गतिशील हैं, वे वैशबानर उत्तम हव्य से बढ़ते हैं । हे वैश्वानर ! 
जब तुमने पुरु के नगरों को जलाया था, तब प्रजाएं विखरकर भाग गयी 
थीं। हे वैश्वानर ! तुम प्रजास्वामी, घननेता और उपा-डिबिक्षों के केत 
हो । तुमने वसुओं को बल धारण कराया है । आकाश में तम सूयं रूप से 
उत्णन्न होकर वायु के समान सबसे पहले सोमरस पीते हो । हे बैइवानर ! 
हमें घन, कीति, अन्न एवं सुख दो। | 

सूक्त; ६--मैं वश्वानर अग्नि की स्तुति करता हूं, बन्दना करता 
हुँ । वे शत्रु-तगरों को नष्ट करने बाले हैं। देवता यज्ञ के केत रूप, 
दीम्तिमात्‌, सुखकर एवं घरती-भाकाश के राजा अग्नि की स्तति करते 
हैं । अग्नि ऐसे प्राणियों को दुर भगाये, जो यज्ञ न करने वाले, हिंसक, 
श्रद्धारहित एवं नीच हैं। मैं उन अग्नि देव की स्तति करता हूं, जो मन्ध- 
कार में पड़ी प्रजाओं को प्रसन्न करते हैं, धनस्वामी हैं मौर युद्धामिः ' 
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लाषियों का दमन करने वाले हैं। जिन्होंने सूर्य-पत्नी उषा को उत्पन्न 
किया है और बलासुर द्वारा रोकी गयी प्रजाओं को कर देने वाली बनाया 
है । सूर्योदय पर वश्वानर अग्नि घरती-स्वर्ग एवं अन्तरिक्ष का अन्धकार 
हर लेते हैं। 
सुक्त : ७--हें राक्षरापराजेता ! हे अग्नि ! हम तुम्हें देव-दूत बनाते 
हैं। तुम देवों में वृक्षों के जलाने वाले के रूप में प्रसिद्ध हो । हे देवमित्र ! 
तुम धरती पर ऊचे लताकूंजों को शाब्दयुत्रत करो । हे अग्नि! जब 
| जन्म लेते हो, तभी यज्ञ का भली .प्रकार अनुष्ठान किया जाता है, 
कुशा बिछते हैं, स्तुतियां बोली जाती हैं और घरती-आकाश बुलाए जाते 
हैं। विद्वान्‌ यज्ञपुक्‍त अग्नियों को घर में स्थापित करते हैं । अग्नि अन्न- 
द्वारा विश्व को पालते हें । हे वलपुत्र.! हम वसिष्ठगोत्रीय ऋषियों को 
झन्न दो, रक्षा करो एवं हमारा कल्याण करो । 
सुक्त : 5--अग्ति उषा के आगे भलते हैं, स्तृतियों से प्रज्वलित होते 
हें और घृत-द्वारा उनका रूप बनाया जाता है। काले मागं वाले अग्नि 
बरती पर उत्पन्न होकर ओषधियों के द्वारा बढ़ते हैं। हे अग्नि ! हम 
ऐसे धन के स्वामी कब बनेंगे, जो शत्रु-हिसित न हो। हे अग्नि! तुम 
स्तुत होकर अपना शरीर बढ़ाओ । सौ गायों का विभाग करने वाले और 
हजार गायों से युक्त वसिष्ठ ने यह अग्निस्तोत्र बनाया है । हे अग्ति ! 
बमिष्डगोत्रीय ऋषियों को तुम अन्न शीघ्र प्राप्त करोओ और हमारा 
` कल्याण करो। | 
सुक्त : ९--अग्नि उषाओं के बीच जागते हैं और यजमानों को घन 
देते हैं। उन्होंने हमारे लिए दुधारू गायों को खोजा है । El जल- 
गर्भ के रूप में भोषधियों में प्रविष्ट होते है। हे अग्नि ! तुम हमें त 
ने के लिए सरस्वती, मरुद्गण, अश्विनीकुमार और अन्य देवों को 
भेरित करते हो। 
__ सुकत : १०--अग्नि उषा के तेज का आश्रय लेते हैं, यज्ञकमों को 
प्रेरित करते हैं और यज्ञाभिलाषियों को 'जगाते हैं । अग्नि सबको द्रवित 
करते हैं | घन की याचना करती हुई स्तुतियां अग्नि के सम्मुख जाती हैं॥ 
है भरिन ! तुम वसुओं के साथ मिलकर इन्द्र को एवं रुद्रो के साय मिलकर 
` महारुद्र को हमारे कल्याण के लिए बुलाओ । 
_ सूक्त: ११--हे यज्ञ-विज्ञापक अग्नि ! तुम महान्‌ हो । तुम्हारे 
| (बिना देव प्रसन्न नहीं होते। होता बनकर यहां यज्ञ में कुशाओं पर बेठो । 
ऋत्विज तुम में दिन में तीन बार हुव्य डालते हैं। तुम देवों का भजन 
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करो और हमें शत्रुओं से बचाओ । वसु अग्नि के यज्ञ-कर्म की सेवा ] 
हैं । हे अग्नि ! हमें कल्याणसाधनों से समृद्ध करो । 
सुक्त : १२--हम अग्नि के समीप नमरकार के साथ गमन करते हैं। 
पापों के पराजित करने वाले अग्नि यज्ञशाला में सुख का विपय बनते 
हैं । हे अग्नि ! तुम्हीं वरुण व मित्र हो । तुम्हारे धन हमें सु!भ हों, तुम 
कल्याणकारी उपायों के द्वारा हमारी रक्षा करो । ड 
सूक्त : १३-हे मित्रो ! मैं कामनापुरक अग्नि दो हवि एवं स्तु 
समपित करता हूं । हे अग्नि ! तुमने देवों को शत्रुओं से न था! 
तूम सूयं से जन्म लेने वाले हो । गोपाल जैसे पशुओं को देखता है, उती 
प्रकार रक्षा करने के लिए जब तुम प्राणियों को देखते हो, तव उनका 
कल्याण होता है। तुम हमारी रक्षा करो । 
सुक्त : १४--वष्सिठगोत्रीय ऋषि समिवाओं के द्वारा अग्नि की 
सेवा करते हैं + हम भी हब्यों और स्तुतियों से अग्नि की सेवा करेगे! 
हे अग्नि ! तुम हमारे घृत का सेवन करो । यज्ञ में आओ आर कश्यपः 
साधनों से हमारी रक्षा करो । 
सुक्त : १५ हे अध्वव्‌ ! अग्नि के मुख में हवि डाजो। अग्नि 
प्रत्येक घर में स्थित होते हैं। जो अग्नि को स्तोत्र समपित करते हँ 
अग्नि उन्हें घन दे । अग्नि की दीप्तियां सन्तान-युवत धन के समान आँखों 
को सुखकर होती हैं। अग्नि हमारे हव्य और स्तुतियों को स्वीकारे! 
हे अग्नि ! हमने तुम्हें स्थापित ` किया है । तुम्हारी हजार अक्षरों बाली 
स्तुति तुम्हें प्राप्त हो हे जगस्वामी ! तुम और भग हमें घन दो, हमारे 
शत्रुम को जलाओ, हमारी रक्षा के लिए लौह-तगरी बनाओ और पाप 
तथा शत्रु से हमारी सतत रक्षा करो । 
सुक्त : १६--मै स्तुति के द्वारा मरणरहित अग्नि को बुलाता है | 
हे अग्ति ! वसिष्ठगोत्रीय ऋषियों की हवि तुम्हारे पास जाय । ह अगति: 
तुम हमारे यज्ञ में गृहपति, होता, पोता और विशिष्ट ज्ञान वाले हो । त 
` यजमान को रत्न दो और होता का घन बढ़ाओो, तुम्हारे स्तोता सवगर 
बनें, स्तोताओं को तुम धन दो और उन्हें पाप से बचाते हुए उनकी र्ष 
करो--उनका पालन करो । हे यजमान ! घत से स्च भरो, सोमर" 
पात्र भरो भौर सोमरस का दान करो, अग्नि देव तै तुम्हें कृपा देंगे । 
न सुकत : १७- है अग्नि ! समिधाओं से प्रज्वलित हो, देवों को १ 
में लाओ । उन्हें स्तोत्रों और हवियों से तुम प्रसन्न करो । हे अग्नि ! ह” 
सब सम्पत्तियां दो । | 










१०७ - 


हुच्द्रः 

सुक्त : १८--हे इन्द्र ! तुम अपनी पत्नियों के साथ राजां'के समान 
शोभा पाते हो । हे विद्वान्‌, हे कवि ! इन्द्र ! स्तोताओं को स्वर्ण भादि घन, 
गायों एवं अश्वों से भली प्रकार सम्पन्न बनाओ । हम तुम्हारे अभिलाषी 
हैं । तुम धन-प्राप्ति के लिए हमारा संस्कार करो । हे इन्द्र ! तुम्हें गाय 
के ममान दुहने के लिए वसिष्ठ ने यह स्तोत्र बनाया है। हम इसी 
स्तोत्र का पाठ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं । 

सुक्त : १९--जो तीखे सींगों वाले एवं भयानक बैल के समान अकेले 
ही सारे शत्रुओं को भगा देते हैं एवं जो यज्ञ न करने वाले बहुत से लोगों 
के घरों को छीन लेते हैं, वे ही इन्द्र अतिशय सोम निचोड़ने वाले को 
झतिशय घन देते हैं । 

सुक्त : २०--शक्तिशाली एवं ओजस्वी इन्द्र अपना वीयं प्रकाशित 
करने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। मानवहितकारी इद्र जो कर्म करना 
` चाहते हैं, वह अवश्य करते हैं। रक्षासाघनों के साथ यज्ञ-भवन में आने 
वाले वे ही इन्द्र हमें महान्‌ पाप से बचाएं। 

सुक्त : २१--दिव्य एवं गाय के दूध-दही से मिला हुआ सोमरस 
पवित्रता के साथ सम्पन्न क्रिया जा चूका है। यजमानों ने कुशाएं बिछा 
दी हैं । हे इन्द्र ! तुम यहां सोमरस पीने के लिए हमारी स्तृतियों को सुन-- 
कर आओ | : हे 

सुक्त : २२-है इन्द्र ! मैं वसिष्ठ -तुम्हारी प्रशंसा के रूप यो 
बातें कहता हू, उन्हें भली प्रकार समझो एवं उन्हें स्वीकारो । ह 
मुझ सोमपानकर्त्ता की पुकार सुनो, मेरी स्तुति को समझो ओर मेरे 
सहायक बनो । Se 

सुक्त : २ ३-ऋषियों ने सव स्तृतियां अन्न पाने के लिए ही की' 
हैं । हे वसिष्ठ ! तुम भौ स्तोत्र एवं हव्य i द्वारा इन्द्र न की पूजा करो । 
जिस इन्द्र ने अपनी शक्ति से समस्त लोकों को विस्तृत किया है, वह मुझ 
अपने समीपगामी की प्रार्थना सुने । मा 

सूक्त : २४ --हे इन्द्र ! तुम्हारे सवन के द स्थान बनाया गया 
है । हे बहुतों वे द्वारा बुलाए गए इन्द्र ! तुम मरतो के साथ इस सवन 
में आओ और हमारी रक्षा कें साथ-साथ हमारी वृद्धि करो । हे इन्द्र ! 
तुमने हमारे मत को ग्रहण कर लिया है, हमारी स्तुतियां भी ग्रहण करो | 

सूक्त : २५- हे इन्द्र! मैं तुम्हारे समान महान्‌ व्यवित के यज्ञकम 
है. में लगा हे । मैं तम्हारे समान रक्षक की रक्षा में हुं । हे बली 
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एवं उग्रे इन्द्र ! मेरे लिए. घर बनाओ। हे इन्द्र ! तुम मुझे | 
'में समर्थ बनाओ । मैं अतिशय सुरक्षित होकर अन्न प्राप्त करें । 
र सुक्त : २६--प्रत्येक मन्त्र-समूह के पाठ के समय सोम रूधनस्वामो 
इन्द्र को प्रसन्‍त करता है । प्रत्येक स्तोत्र के समय निचोड़े गए सोम इनद 
को प्राप्त करते हैं। परस्पर मिलित एवं समान उत्साह वाले ऋत्विज इन्द्र 
को अपनी रक्षा के लिए उसी प्रकार बुलाते है, जिस प्रकार पुत्र पिता 
को बुलाते हैं । 

सुक्त : २७--हमते घन-स्वामी एवं दानशील इन्द्र को मरतो के 
साथ बुलाया है। वे हमारी रक्षा के लिए शीघ् अन्न दें। जो इर 
स्तोताओं को सम्पूर्ण घन देते हैं, दे ही मनुष्यों को उत्तम घन दें। 

सुक्त: २८-है इन्द्र ! जिस समय तुम ऋषियों के स्तोत्रों की रक्षा 

करते हो, उस समय तुम्हारी महिमा स्तुतिकर्तता को व्याप्त करे । हे उग्र 
इन्द्र ! जिस समय तुम अपने हाथ में बस्त्र' पकडते हो, उस समय उस 
कमं के: द्वारा भयंकर बनकर शत्रुओं को असहनीय हो जाते हो । 

सुक्त : २९--हे महान्‌ एवं शक्तिशाली इन्द्र ! तुम स्तुतियों को 
सुनते हुए अपने घोड़ों कीं सहायता से शीघ्र हमारे पास आओ | तुम 
इस यज्ञ में भली प्रकार प्रमुदित बनो एवं हमारी स्तुतियों को सुनो । 

सूक्त : २०--हे बुलाने योग्य इन्द्र ! लोग युद्ध में शरीर-रक्षा एवं 
बीये-प्राप्ति के लिए तुम्हें बुलाते हैं। तुम सब मनुष्यों के सेनापति होने 
योग्य हो । तुम अपने तीक्ष्ण आयुध वज्ज के द्वारा हमारे शत्रुओं. को हमारे 
जश में करो | 

सुक्त: ३१ हे स्वामी इन्द्र ! तुम हमें कठोर वचन बोलने वाले, 
निन्दा करने वाले एवं.दानहीनों के बरा में मत कर देना । हे इन्द्र ! तुम 
“कवच के समान हमारे रक्षक, सब जगह प्रसिद्ध व हमारे आगे युद्ध करते 
वाले हो । Fr 

सूक्त : ३२--है सेवको ! तुम सोम वाले यज्ञो को नष्ट मत करो, 
उत्साही बनो एवं महान्‌ शत्रुनाशक इन्द्र से घन पाने के लिए पुरोडाश 
` शीघ्र पकाओ तथा इन्द्र के जो यका हैं, उन्हें करो । शीघ्र काम करने 

बाला ८7क्ति जीतता है, घर में निवास करता है एवं पुष्ट होता है । देव 

उसी का साथ देते हैं ।. Ke”) 


:विश्वेदेव : र 
सूक्त ¦ २४--हमारी दीप्त स्तुति देवों के पास जाय । जल स्तुति 
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सुनते हैं। जल इन्द्र को तृप्त करते हैं। हे मनुष्यो ! यज्ञमाग में आओ । 
हे सेवको ! पाप-नाशक यज्ञों को धारण करो । यज्ञ के बल से सूर्य उदित 
'होता है, पृथिवी प्राणियों का भार वहन करती है, यज्ञ भी भार वहन 
करता है । हे मनुष्यो'! देवों को लक्ष्य करके उज्ज्वल कमं करो । वरुण 
राष्ट्रों के राजा हें और नदियों को रूप देने वाले हैं। हे स्तोताओ ! 
अग्नि को अपना मित्र बनाओ । जैसे सूर्य पृथिवी को तप्त करता है, वैसे 
ही राजा शत्रु को वाधा पहुंचाते हैं। त्वष्टा हमें पुत्र दें। देवपत्नियां 
हमें घन दें । आकाश-पुथिवी और बरुण-पत्नी हमारा स्तोत्र सुनें । पर्वत, 
जल, देवपत्नियां, ओषधियां हमारे.घन का पालन करें । इन्द्र, वरुण, मित्र, 
अग्नि, जल और ओषधियां हमारे स्तोत्र को सुने । हे देवो ! कल्याण- 
साधतों से हमारी रक्षा करो। 

सुक्त ¦ ३५--इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र-वरुण, इन्द्र और सोम एवं 
इन्द्र व पूषा अपने रक्षा साधनों से हमें शांति दें। भग एवं नराशंस, 
पुरंध्रि एवं सम्पत्तियां, घाता एवं वरुण तथा यमथुकत सत्यवचन, अर्यमा, 
झषत्नो के साथ धरती, द्यावापूथिवी, अग्नि, मित्र-वरुण, अश्विनीकुमार, 
अन्तरिक्ष, ओषधियां, वृक्ष, इन्द्र, वसु, आदित्यों के साथ वरुण, र्द्रों के 
साथ रुद्र, वसुओं के साथ इन्द्र, सोम एवं स्तुति समूह, सोमपाषाण एवं 
यज्ञ, यूप, ओषधि एवं यज्ञदेवी--ये सब हमें शांति दे। सविता, उषाएं, 
बादल, विश्वेदेव, सरस्वती, सत्यपालक देव, ऋभु, अज एकपाद, अहि- 
` बंधन्य हमे शांति दें । 

सुक्त : ३६-३७--हमारा स्तोत्र सूर्यादि देवों के पास णाय । हे मित्र, 
वरुण ! मैं नवीन स्तुति से तुम्हें सुनाता हूं । ह सबके स्थामी और 
अपराजित हैं तथा मित्र सबको अपने-अपने कामों में लगाते हैं । है इन्द्र ! 
जो तुम्हारे घोड़ों की स्तुति करता है, तुम उसके यज्ञ में आओ । मैं अयमा 
देव को भी यज्ञ में बुलाता हूं । कम करते हुए हुम रुद्र कीः मित्रता चाहते 
हैं। रुद्र अन्नदाता हैं। नदियां भभिलापापूर्ण करने में समथ एवं शोभन 
घाराओं वाली हैं । मरुद्गण हमारे यज्ञ और पुत्र की रक्षा करें । सरस्वती 
- हमारे अतिरिक्त किसी को न. देखें। वे हमारे धन को बढ़ाएं | हे 
. - स्तोताओ ! तुम यज्ञ में पुषा, भग और वाज को बुलाओ । हे ऋभूओ ! ' 
यज्ञ में आओ और दूध-दही तथा सत्तू मिला सोम पियो । हम हव्यान्न 
' भेंट करने वालों को नाशरहित रत्न दो। हे, इन्द्र ! तुम्हारे दोनों हाथ 
| k ,धनपुणे हैं। तुम अन्न के साथ स्तोता के घर आओ । देवी निक्र ति स्वामी 
ह के लिए इन्द्र को व्याप्त करती है। इन्द्र अन्त को पचाने वाला बल 


क 
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देते हैं। हे सविता ! स्तुतियोग्य घन तुम्हारे पास से हमारे समीप | । 
इन्द्र हमारी सदा रक्षा करें । हे सविता ! तुम हमारी सदा रक्षा करो। 


सविता : 
सुक्त : ३५--सू्य निश्चय ही स्तुतियोग्य हैं। वे स्तोताओं को 
रमणीय घन देते हें । हे सविता ! उदय हो । हमारी अभिलापा पूर्ण करनेके 
. लिए स्तोत्र सुनो । तुम असीमित प्रभा उत्पन्न करने वाले हो । सवितादेव 
अपने रक्षासाधनों से हमारी रक्षा करें। अदिति देवी सविता की स्तुति 
करती हैं, वरुण और अयंमा उनकी स्तुति करते हैं । सेवानिपुण यजमाव 
घरती के मित्र सविता की सेवा करते हैं। अहिबु धन्य हमारा स्तोत्र सुनें। 
सरस्वती हमारा पालन करें। स्तोता भगदेवता को बार-बार बुलाता है 
और उनसे रत्न मांगता है । वाजी नामक देव हमें सुख देने वाले हों । हे 
वाजी नामक देवों ! घन के लिए होने वाले प्रत्येक युद्ध में हमारी रक्षा 
क्रो । 


छू: 


सुक्त : ३९-४०--अग्ति मुस्त स्तोता की स्तुति सुनें । पूर्व की ओर 
मुख करने वाली उषा यज्ञ में जाती है । वसुगण इस यज्ञ में रमण करें | 
हे वसुओ ! मर्तो ! तुम अपना मार्ग हमार सामने करो। हे अग्नि ! 
मित्र-वरुण, इन्द्र, अग्नि, अर्थमादि देवों को हमारे यज्ञ में बुलाओ । हुम 
देवों को स्तुति के साथ हव्य देते है। वे उपभोग-भोग्य अन्न हमें दें। 
वसिष्ठगोत्रीय ऋषियों ने घाही और आकाश की स्तुति की है, 
वरुण, मित्र, अग्नि की भी स्तुति की है। वे कल्याणसाधनों से हमारी रक्षा 
करें । हे देवो ! तुम्हारे मन-द्वारा सम्पादित होने वाला सुख हमें प्राप्त 
हो । सविता जो घन हमारे पास भेजेंगे, हम उसी के स्वामी होंगे । मित्र, 
. वरुण, आकाश, पृथिवी, इन्द्र और अयंमा हमें प्रशंसित धन दे। हे मरुतो ! 
जिसक्री तुम रक्षा करते हो, वह वलवान्‌ हो जाता है । अग्नि, सरस्वती 
ओर देवगण जिसको यज्ञ की प्रेरणा देते हैं, उसको अपार धन मिलता है। 
वरुण, मित्र और अर्थमा हमारे यज्ञ को धारण करते हैं। 


सविता : 


नुक्त : ४५-—योभारत्नों से युवत, अपने तेज से अन्तरिक्ष को भेदगे 
बाले सवितादेव मानवहितकारी घतों का हाथों में धारण करते हैं । व 
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प्राणियों को स्थापित करते और कर्मों में लगाते हैं, वे यहां आएं ।. दान 
के निमित्त फैलाई हुई अपनी विशाल भुजाएं सवितादेव, अन्तरिक्ष में 
फैलाएं । हम उनकी महिमा की प्रशंसा करते हैं । वे हमारे लिए सब ओर 
से धनों को प्रेरित करते हैं। वे हमें मानवों के भोग में आने वाला 
घन दें । 


रुद्रः 

सुक्तः: ४६--हे स्तोताओ ! तुम दृढ़ घनुष वाले, शीघ्रगामी वाणों 
वाले, अन्नयुक्त, अपराजित रुद्र की स्तुति करो । हे रुद्र ! हमारी प्रजाएं 
तुम्हारी स्तुति करती हैं। उनकी रक्षा करते हुए तुम हमारे घर आओ । 
हे रद्र ! अन्तरिक्ष की बिजली हमें अप्रभावित करे । तुम्हारी हजारों 
ओषधियां हमें मिले । हे रुद्र ! तुम हमारा त्याग मत करना । हम तुम्हारे 
क्रोध के पात्र न हों । तुम कल्याण-साघनों से हमारी रक्षा करो । 


जल : 

सुक्त : ४७-४९--हे जलरूप देवो | अध्वयु ओं ने तुम्हारी सहायता 
से इन्द्र के पीने के लिए जो सोम तैयार किया था, इस समय हम भी उस 
सोमरस का सेवन करेंगे । तुम्हारे सोमरस की अपांनपात अग्नि रक्षा 
करें | हे अध्वयु' ! सिन्धु के लिए घी से मिले हव्य का हवन करो । जल 
सबको शुद्ध करते हैं, सदा गतिशील हैं । वे अन्तरिक्ष के मध्य जाते हैं। 
इन्र ने उन्हें संवच्छन्द किया था । वे जल हमारी रक्षा करें। अन्तरिक्ष 
के, नदी के, खोदकर निकाले गये और अपने आप समुद्र की भोर' गति- 
शील जल हमारो रक्षा करें। जलरूपी देवियां हमारी रक्षा करें, जिनमें 
राजा वरुण रहते हैं और वैइवानर अग्नि जिनमें प्रविष्ट होते हैं, वे जल 
हमारी रक्षा करें । 


आदित्य : 2 

सुक्त : ५०-५२--हम आदित्यों के रक्षासाधनों से कल्याणकारी 
एवं शांतिदायक घर प्राप्त करें। आदित्य हमारी स्तुति को सुनकर यज- 
मान को अपराध एवं दरिद्रतारहित करें। आदित्य, अदिति, सित्र, वरुण 
एवं अयंमा प्रसन्न हों । वे हमारी रक्षा करें। हे आदित्यो ! हम अखंडनीय 


हा हों। हे वसुओ ! मनुष्यों के पालक बतो । हे मित्र, वरुण ! तुम्हारी सेवा 


करते हुए हम धन को भोगे । हे घरती-आकाश ! तुम्हारी कृपा सै हम 
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विभूतिसम्पन्न हों, मित्र-वरुण हमें सुख दें, हमारी रक्षा करें । | 
ने जो सवितादेव से घन पाया था, वही घन हमें मिले । 


द्यावापृथिवी : 

सुक्त : ५३--मैं ्यावापृथिवी की स्तुति नमस्कारों से करता हूं । वे 
देवों की जन्मदात्री हैं। प्राचीन कवियों ने उन्हें स्तुति करते हुए सबसे 
आगे रखा था। हे स्तोताओ ! तुम नवीन स्तुतियों द्वारा द्यावापृथिवी 
को यज्ञ में आगे स्थापित करो । हे द्यावापू थिवी ! तुम देवों के साथ यज्ञ 


, में हमें घन देने आओ । 


बास्तोषपति : 

सुक्त : ५४-५५--हे वास्तोष्पति | हमें -जगाओ और हमारे घर को 
सुन्दर तथा रोगरहित बनाओ । हम तुमसे घन मांगते हैं, हमें धन*दो बौर 
हमारे मनुष्य-पशुओं का कल्याण करो। हम तुम्हारे मित्र होकर घोड़ों 
ओर गायों के स्वामी एवं वृद्धावस्थारहित हों । हम तुम्हारे सुखकारक 


. स्थान से संगत हों। हमारे प्राप्त-अप्रोप्त घन की रक्षा करो। हे रोग- 
* नाशक वास्तोष्पति ! हमारे सुखदायक बनकर बढ़ो । हे इवेत एवं पीले 
-रंग के कुत्ते ! तुम इस समय सोओ । हे सारमेय.! तुम चोरों-लूटेरों के 


पास जाओ | तुम सुअर को विदीणं करो । तुम्हारी माता सोए । तुम्हारे 


पिता सोएं और बन्धु-बांघव सोएं । जो स्त्रियां आंगन में सोने वाली, 


सवारी पर सोनेवाली, चारपाई पर सोने वाली हैं, हम सबको सुला 


देंगे । 


सरुत्‌ : 


सूक्त : ५६--मरुद्गणों के जन्म को कोई नः हीं जानता, ये.स्वपं 
बा हैं। पृरिनि ने इन्हें अन्तरिक्ष में जन्म दिए । मरुतों के द्वारा प्रजा 
उतुओो को हराए, उसके घन पुष्ट हों और वह शोभन पुत्रों वाली हैं. 
है मरुतो र तुम्हारा तेज उग्र और बल अधिक हो । हे मरुतो ! तुम्हारे 
ष्थारे म को हम पुकारते 8 तुम शुद्धों के लिए हम शुद्ध-यज्ञ करते 
हैं। जसे वर्षा करने वाले मेघों के साथ विणली शोभित होती है, बे 
मरुद्गण अपने आयुधों से शोभित होते हैं । हे मरतो ! स्तोता को प्रन 


दो, शत्रु उस धन की नष्ट न करें । मरुद्गण हमें सुखी करें। हे मरतो! | 
हम तुम्हारे दान की सीमा के बाहर न रहें, हे रा ल सम | 


| 
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| में शत्र हम पर क्रोध कर रहे हो, उस समय तुम हमारी रक्षा करना । 
तुम हमारे पुत्र को शक्तिशाली बानओ । 

हे मरुतो ! अन्तरिक्ष में उत्पन्न तुम्हारे तेज विशेष रूप से गतिशील 
होते हैं । तुम जलों को बढ़ाओ और गृहस्वामियों के यज्ञ-भाग का सेवन 
करो । हे मरुद्गण ! तुम धनी ओर निर्षेन दोनों को प्रेरणा देते हो । 
तुम्हारे दान की सीमा नहीं है । हमें भी असीम घनों के स्वामी बनाओ। 
सूक्त : ५७--मरुद्गण जल बरसाते हैं एवं उग्र होकर सब 
जगह जाते हें । ये जितना दान करते हैं, उतना दान और कोई देवता 
नहीं करता । हे मरुतो ! तुम्हारा आयुध हमसे पृथक्‌ रहे । हे मरुतो ! 
तुम हमारे यज्ञ-क्म से प्रसन्न होकर हमारा हव्य भक्षण करो। तुम 
निन्दा रहित, शुद्ध एवं दूसरों को पवित्र करने वाले हो । 
सूफ्त : ५८--मरुद्‌गण देवस्यान स्वगं में सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। 
वे अपनी महिमा से घ्रावापृथिवी को भी मग्न कर देते हैं। हे मरुतो ! 
तुम्हारा जन्म तेजस्वी रुद्रों से हुआ है । हे मरुतो | तुम हव्यधारण करने 
वालों को बहुत-सा धन देते हो । मैं अभिलाषापुरक रुद्र की स्तुति करता 
. हैँ । जिन पापों से मरुद्गण नाराज होते हैं, रुद्र हमारे उन पापों से हमें 
. दूर करें । 

सूक्त : ५९--हे मरुतो ! तुम, अग्नि, वरुण और मित्र जिसे अच्छे 
मार्ग पर ले जाते हो, उसे सुख ही देते हो । हे मरुतो ! जिसे तुम घन 
देते हो, उसे युद्ध में भी तुम्हारी रक्षा अविजित बनाती है । हे मरुतो ! 
हमारे कुशों पर बँठो । हमारे समीप आओ भोर हमें घन दो । हम शुभ 
सिर वाले और पुष्टि बढाने वाले त्र्यंबक का यज्ञ करते हैं । हे रुद्र देव. ! 
त डंठल से बेर टूटता है, वैसे हमें मृत्यु बन्धन से मुक्त करो, अमत से 
नहीं । र 


सुय आदि 

सूक्त : ६०--हे सूय देव ! तुम उदय होते ही हमें सब देवों के मध्य 
पापरहित कर दो, तो हम मित्र, वरुण के लिए भी निष्पाप हो जाएंगे । 
सूर्यं सब स्थावर वर्तमान प्राणियों के पालनकर्ता हैं तथा मानवों के पाप- 
. पुण्यों को देखने वाले हैं । मित्र, वरुण और अर्यमा पाप के नाशक, सुख- 
' कारक एवं अपराजित हैं। ये अपनी शक्ति से ज्ञानरहित को भी ज्ञानी बना 


, देते हे और यज्ञकर्ता के पास पहुंचकर उसके पापों का नाश करते हैं।- 


 अयेमा, मित्र और वरुण हव्यदाता यज्ञमान को रक्षा साधनों से मुक्त 
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एवं कल्याणकारी सुक देते हैं । 


मित्र व वरुण 


` सूक्त: ६१ --हे द्योतमान मित्र और वरुण ! तुमने विस्तृत पृथिवी 
तथा गुण एवं रूप के कारण आकाश की परिक्रमा की है । तुम दोनों 
सत्य पर चलने वाले का सदा पालन करते हो । हे ऋषि ! तुम मित्र व 
बरुण की प्रशंसा करो उनकी शक्ति घरती व आकाश को अलगःअला 
धारण करती है । हे मित्र और वरुण ! तुम्हारे यज्ञ में यह पुजा रुपी 
स्तुति हो गयी है । इसे स्वीकार करके हमारे सभी दुःखों को नष्ट करो 
एवं अपने कल्याण-साघनों के द्वारा सदा हमारी रक्षा करो । 

सुक्त : ६२--हे सूयं ! इन स्तोत्र रूपी गतिशील अदवों के द्वारा 
तुम ऊपर उठते हुए हम सबके सामने गमन करो । तुम मित्र,. वरुण, 
अर्यमा एवं अग्नि के पास जाकर हमें निरपराव बताना। हे मित्रव 
वरुण ! अपनी भुजाएं फैलाओ एवं हमारे जीवन के लिए उस भूमि'को 
जल में सींचो, जिस पर हमारी गाएं चरती हैं । तुम हमें मनुष्यों में श्रेष्ठ 
:बनाओ । 

. सुक्त : ६३--मनृष्यों को अपने-अपने कामों में लगाने वाले, पुज्य, 
नःपक एवे जल देने वाले सूयं सबको गतिशील करने के लिए ही उदित 
हाते हैं। मरणरहित देवों-ने सूर्यं के लिए अन्तरिक्ष में मार्ग बनाया। 
वह मार्ग उडते हुए गिद्ध के समान अन्तरिक्ष का अनुगमन करता है। र 

सूक्त : ६४--हे मित्र, बरुण एवं अर्यमा ! तुम शोभन दाता दे 
के पास जाकर हमारी बात कहो । हम देवों के द्वारा रक्षित होकर उनके 
द्वारा दिए गए ध्यान से प्रसन्न हों । । 

सुक्त : ६५--मैं सुर्योदय हो जाने पर सूर्य एवं वरुण को बुलाता हू 
इन दोनों का बल कभी क्षीण होने वाला नहीं है । ये दोनों संग्राम मे 
सभी शत्रुओं को जीतने वाले हैं । हे मित्र वरुण ! जैसे नाव से जल पार 
किया जाता है, वैसे हम तुम्हारे यज्ञ से दुःखों से पार हों । 


आदित्यं आदि 


.. सुक्त: ६६--मित्र व वरुण हमारे घर एवं शरीर के रक्षक हैं El, र 
शोभन बलयुक्‍्त ण प्रकृष्ट तेज वाले हैं। वे हिसादि से रहित यों गै 
स्वामी है. । इन्होंने ही मास, दिवम, संवत्सर एवं रात्रि तथा ऋचाओं वी. 
रचना की है । 
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सुक्त : ६७-६८-ैं मध्‌ विद्या के ज्ञाता कुशल अश्विनीकुमारों ! 


>>. 0 


जब तुम्हारी अभिलापा से सोमरस निचुड जाता है, तव मैं घन की इच्छा 
से तुम्हारी स्तुति करता हूं । तुम हमारी नरला, अपराजिता एवं घन 
चाहने वाली बुद्धि को लाभ के लिए उचित वनाओ । तुम यज्ञ कर्मों में 
हमारी रक्षा करो। हमारा वीयं क्षीणता रहित एवं सन्तानोत्पत्ति के योग्य 
हो। हे अश्विनीकुमारों ! यह शोभन बुद्धि वाला स्तोता उषा से पहेले 
हो जागकर सूक्तों के द्वारा तुम्हारी स्तुति करता है। इसकी तुम अपने 
कल्याण-साधनों से रक्षा करो । | 
सुक्त : ६९-हैं अदिवनीकुमारो ! युवा अश्वों वाला तुम्हारा रथ 
, आए। वह रथ द्यावा-पुथिवी को घारण करने वाला, सुनहरी, पहियों में 
जल धारण करने वाला, अन्न ढोनेवाला और हव्य युक्‍त यजमानों का नेता 


दै 

. सुक्त": ७०--हैं सबके प्रिय अहिविनीकुमारो ! तुम हमारे यज्ञ में 
आओ । धरती पर यज्ञवेदी ही तुम्हारा स्थान कहा गया है । जिस प्रकार 
तेज चलने वाला घोड़ा अपने स्यान पर शान्त रहता है, उसी प्रकार 
सुखदायक पीठ वाला तुम्हारा घोड़ा तुम्हारे पास रहे । 

: ७१--हे अश्विनीकुमारों ! उषाएं अन्धकारों का नाश 
करती हैं । स्तोता तुम्हारी स्तुति विशेष रूप से करते हैं। सवितादेव 
ऊंचे तेज को धारण करते हैं एवं समिधाओं के द्वारा प्रज्वलित अस्ति की 
स्तुति की जाती है। _ 

मुक्त : ७२--हम देवों की अभिलाषा से स्तुतियां बोलते हुए अन्ब- 
आर के पार जाएं ! हे अनेक कर्मों वाले परम विशाल, पहले उत्पन्न हुए 
एवं मरण-रहित अड्रिमी मारो ! स्तोता तुम्हें बुलाता है । 

सूक्त : ७३--हव्य-बेष्ठन करने वाले, राक्षसनाशक, पुष्ट-शरीर वाले 
एवे मजबूत हाथों वाले दोनों अश्विनीकुमार हमारी प्रजा के समीप 
बाएं । हे अर्वितीकुमारो ! तुग असन्तता-कारक रन्त से मिलो । हमारी 
हिसा मत करो एवं कल्याण साधनों के साथ आओ । 

"मुक्त : ७४--हे निवासदाता अरिव्रिमीकुभारो ! स्थग चाहने 
वाले लोग तुम्हें बुलात हैं। हे कर्मी वन के स्त्रामी अद्विनीकुमारों ! 
यह. यजमान तुम्हें रक्षा के लिए बुलांता है । तुम जल का दोहन करो । 
तुम्हारे पास ज! उपभोग-योग्य घन है, उसे स्तोता क्र! दो । 
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उषा : 

: ७५--उषा ने अन्तरिक्ष में उत्पन्न होकर प्रकाश फैलाया 
एवं अपने तेज से अपनी महिमा प्रकट करती हुई आई। उषाने सके 
अप्रिय शत्रु रूपी अन्धकार को दूर भगाया एवं प्राणियों के व्यवहार शे 
लिए गन्तव्य-मार्गो को प्रकट किया । 

सुक्त : ७६--सबके नेता सवितादेव विनाशरहित एवं स्वं 

हितकारी-ज्योति का आश्रय लेकर ऊंचे उठते हैं । वे देवकमों के लिए ह 
उत्पन्न हुए हें । उषा ने सवं देवों का नेत्र बनकर सारे लोक को आविष्कृत 
किया है । 

सुक्त : ७७--योवन प्राप्त नारी के समान उषा समस्त जीवों को 
संचार के लिए प्रेरित करती है और सूयं के पांस प्रकाशित होती है। 
अग्नि अब मनुष्यों द्वारा प्रज्वलित करने योग्य हो रहे हैं एवं अन्धकार 
मिटाने वाला प्रकाश फला रहे हैं । 

सुक्त : ७८--हे उषा ! तुमसे पहले उत्पन्न एवं तुम्हारा ज्ञा 
कराने वाले प्रकाश दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें प्रकट करने वाली किणं 
सब ओर फॅल.रही हैं। हमारे सामने वर्तमान ज्योति युक्‍त एवं विशा 
रथ के द्वारा तुम हमारे लिए उत्तम धन लाओ | 

सुक्त : ७९--मनुष्यों का हित करने वाली उषा अन्धकार मिटाती 
है । मानवों की पोत्रों, श्रेणियों को जगाती है एवं उत्तम तेज वाती 
किरणों के द्वारा सूर्यं का सहारा लेती है। सुर्यं अपने दिव्य-तैज ह 
घरती-आकाश को ढक लेता है । 

, सुकत : ८०--यह वही उषा है, जो नवयौवन धारण करती हुई 
एवं अपने तेज के द्वारा छिपे हुए अन्धकार को नष्ट करती हुई सबकी 
म है । उषा लज्जाशील युवती के समान सूर्य के आगे-आगे चलती 

| र 
". सुतः ८१-हे स्वगंयुत्री उषा ! शीक्रतापूर्वक कमं करने वाते 

हम तुम्हे क । हे घनस्वामिनी उषा ! तुम विशाल घन के समा 
ही यजमान के लिए रत्न एवं सुख का वहन करने वाली हो । 


इन्द्र व वरुण ; 
र त : ८२--हे इन्द्र एवं वरुण | तमः र i द्वार 
होते हैं तुमने बलपूर्वक ज 


। तुमने भाकाश में वतमान सय 
है। तुमने अपनी शक्ति से लोक ह सूर्यं को चलने के लिए प्रेरित किया | 








समस्त प्राणियों को बनाया है।६ | 


A 
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अभिलाषा पूरको ! सब देवों ने तुम्हें तेज के साथ बल प्रदान किया है। 

सुक्त : ८३--हे इन्द्र एवं वरुण ! तुमने आयुधों के द्वारा वश में न 
होने वाले मेद को मारा एवं रावा सुदास की रक्षा की । हे इन्द्र व वरुण ! 
घाती की सत्र फसलें ध्वस्त दिखाई दे रही हैं। सैनिकों का कोलाहल 
भत्तरिक्ष में फैल रहा है । मेरे विरोधी समीप आ गए हैं। तुम अपने 
रक्षा-साधनों के द्वारा आओ और मेरी रक्षा करो । 

सुकत : 5४--हे इन्द्र व वरुण ! हमारे घर में होने वाले यज्ञ को 
| वनाओ एवं हमारे स्तोताओं की स्तुति को उत्तम करो । तुम्हारे 
हारो प्रेरित धम हमारे पास आए । तुम अपने स्पृहणीब रक्षा-साधनों के 
हारा हमें उड़ा ओ | 

सूक्त : 5५--है इन्द्र एवं वरुण ! मैं तुम्हारे उद्देश्य से अग्नि में 
सोम की आहुति डालता हूं और उषा देवी के समान प्रदीप्त अवयव 
वाली एवं राक्षनों से असंपृक्त स्तुति तुम्हें अपित करता हूं । तुम दोनों 
मेरी युद्ध में रक्षा करना । 


वरुण : 


सूक्त : ८६--वरुण के जन्म उनकी महिमा से स्थिर होते हैं। वरुण 
ने विस्तृत घरती-आकाश को घारण किया है। महान्‌ आकाश और 
देनी नक्षत्रों को दो बार प्रेरणा दी है तथा धरती को विशाल वनाया 
है। हे वरुण ! हमारी पैतृक द्रोह-भावना को हमसे अलग करो । हमारे 
शरीर के द्वारा किए गय्रे अपराधों से हमें अलग करो। तुम हमें पाप से 
छूड़ाओ । 

_ सूक्त : ८७--वरुणने सूर्यं के लिए अन्तरिक्ष में मार्ग दिया व सागर 
का जल सरिताओं को प्रदान किया । घोड़ा जिस प्रकार घोड़ी के समीप 
घाता है, उसी प्रकार शीघ्र गमन के लिए वरुण ने दिन से रातों को 
अलग किया । हे वरुण ! तुम्हारे द्वारा प्रेरित वायु जगत्‌ की आत्मा है। 
बायु अन्न पाकर विश्व का भरण करता है । 

सुक्त : ८८ -हम ध्रुवभूमि पर तिवास करते हुए वरुण की स्तुति 
बोल रहे हूँ । बरुण हमारे गभी पाशों (बन्घनों) को छुड़ाएं । हम टुकड़े 
प होने वाली धरती पर रहते हुए वरुण के रक्षा-साधनों का भोग करें । 
* ९ इवो | तुम कल्याण झावनों क॑ द्वारा हमारी रक्षा करो। _ 
ग सूक्त : ८९--हे स्वामी वरुण ! मुझे सुखी बनाओ एवं मुझ पर 


~ 


दया करो | हे बरुण ! मैं असमर्थता के कारण ही कतंव्य कर्म नहीं कर 








_ स्थूल अन्न प्रदान करो । तुम उस शत्रू-सेना का विनाश करो, ल 


- तुम दुष्ट विचारों एव बुरे ज्ञान,वाले, शबितशाली तथा हमारी तम 
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पायां हू । हे वरुण ! हम मनुष्य देवों के प्रति जो द्रोह करते हैं अथवा 
अज्ञान के कारण तुम्हारे जिस यज्ञ कमं को भूल जाते हैं, तुम हमारे उन 
पापों के कारण हम को मत मारना । 


बाय: 

सुक्त : ९०- हे सबके स्वामी वायु ! तुम्हें जो उत्तम आहुति देता 
है, जो तुम्हें सोमरस देता है, उसे तुम सभी मनुष्यों में प्रसिद्ध बनाते हो। 
वह प्रसिद्ध होकर घन का पात्र बनता है। हैं बीर वायु ! तुम्हारे लिए 


- अध्वयु' शुद्ध एवं मधुर सोमरस भेंट कर रहे हैं । वायु को घरती-आकाश 


ने घन के लिए ही उत्पन्न किया है। अतः स्तोता धन पाने के लिए वायु 
की स्तुति करते हैं । 

सूक्त : ९१--शोभन बुद्धि वाले श्वेत वणं वायु यज्ञ करने वाते 
झघिक अन्न के स्वामी एवं घन-सम्पन्न व्यवितयों की सेवा करते हैं। 
है पवित्र सोमरस को पीने वाले इन्द्र व वायु ! जब तक तुम्हारे शरीर दे 
य कया बल है एवं जब तक ऋत्विज ज्ञान रूपी बल f दीछिः 
शाली हैं, तब तक तुम हमारे द्वारा दिये जाते, हुए सोमरस को पयो। 

सुक्त : ९२--हे वायु ! यज्ञशाला में स्थित हव्य दाता यजमा 
का यज्ञ पूण करने के लिए जिन घोड़ों के द्वारा तुम उसके सामने ग 
हो, उन्हीं की सहायता से हमारे यज्ञ में आओ । हमें शोभन अन्न वा 


bs तथा दीर पुत्र और गायों, अवो के रूप में अद्वितीय ऐश्वयं र 
रो। 


इन्दर व अग्नि: | 
ह वा ९३-९४- हे सबके द्वारा स्तुति किये जाने योग्य इर 
अग्नि ! तुम शत्रुनाश करो । तुम दोनों एक साय उन्नति करते हु! 
बल द्वारा बढ़ते हुए एवं अधिक धन के स्वामी होकर हमें शतु वित 


का प्रयत्न करते हुए हमारे सैनिकों को मार रही है। हे इन्द्र व अ 


का अपहरण करने वाले मनष्य वः F ge 
[ष्य को आयुध-द्वारा इस प्रकार नष्ट 
जैसे. घड़ा फोड़ा जाता है। 5 0.0 | 
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सूक्त : ९५-९६-यह सरस्वती नदी लोहे के द्वारा बनी नगरी के 
समान सबको घारण करती है और प्राणघारक जल के साथ बहती है। 
जैसे सारथी सबको छोड़कर भागे निकल जाता है, उती प्रकार यह नदी 
सब नदियों से श्रेष्ठ एवं आगे निकली हुई है। इसी नदी ने नहुष को घन 
प्रदान किया था। ऐसी सरस्वती हमारी स्तृति सुनें और हमारे प्रति 
दयालु हों । तुम स्वयं वृद्धि को प्राप्त होती हुई हमें भी समृद्ध करो। 


इन्द्र, बृहस्पति, विष्णु आदि 


सुक्त : ९७-१००- है मित्रो ! हम अभिलाषापूरक वृहस्पति के 
प्रति पापरहित बनें । वे हमें उसी प्रकार घन लाकर दें, जैसे पिता दुर. 
देश से पुन्न के लिएं घन लाता है । जिस यज्ञ में धरती के नेता इन्द्र के 
लिए हर बार सोमरस निचोड़ा जाता है, उस यज्ञ को इन्द्र प्रसन्नता पूर्वक 
पुणे कराते हैं। हे अध्वयूं ! जिस प्रकार गौर मूग दुरस्थित जल को 
जानकर तेजी से उसके समीप जाता है, उसी प्रकार इन्द्र भी सोम को 
. पीने के लिए तेजी से आते हैं, तुम उनके लिए सोम तैयार करो. हे 
विष्णु ! शब्द, स्पर्श आदि पंचतन्मात्र गओं से अतीत तुम्हारा: शरीर जब 
वामन अवतार फे समान बढ्ता है, तब तुम्हारी महिमा कोई नहीं जान 
सकता । हम तुम्हारे दो लोकों--धरती-आकाश--को तो जानते हैं, पर 
तुम्हारे तीसरे परलोक को तो तुम्हीं जानते हो। हे विष्णु ! तुम हम 
पर ऐसी कृपा करो, जो दोषहीन और सबका हित करने वाली हो। 
तुम हम पर ऐसी कृपा करो, जिससे हुम बहुतों को प्रसन्न करने ब 
घन पाएं । हे विष्णु ! मैं तुम्हारे लिए “वषट्‌? शब्द बोलता हूँ, तुम मेरे 
हृव्य को स्वीकारो । 


हः लिए स्तुतियां बोलो 

, ९० १- है स्तोताओो ! पर्जन्य के लिए स्ठुतियां बाल! 
ही र घोड़ियों तथा स्त्रियों में गभ घारण i 
हैं। उम्हीं पर्जन्यदेव को हव्य दो । हे. ऋषि ! पर्जन्य के लिए उन्हीं तीन 
वचनों को बोलो, जिनके अग्न भाग में 'ओहम्‌' है । पजन्य अपने साथ 
रहने वाली बिजलीरूपी अग्नि को उत्पन्न करते हैं और बार-बार शब्द 
करते हैं । पर्जन्य का एक रूप बच्चे देने में असमर्थ बूढ़ी गाय के समान 
है और दुसरा रूप गाय के समान दुध रूपी जल उत्पन्न करने वाला है । 






रत 
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दे इच्छानुसार रूप बदलने वाले हैं । पजंत्य से ही सब लोक हैं। वे 
सुब लोको में जल वरसाते हैं और उनमें जड़-जंगम को आत्मा स्थित 
*> 

ह । 


मण्ड्क 


मुकत :- १०३--ब्रत करने वाले स्तोता की तरह एक वर्ष तक सोने 
ने बाद मेंढक-बादलों के प्रति प्रसम्नताकारक वाणी बोलते हैं। बे स 
चमड़े के समान एक वर्ष तक तालाव में सोए पड़े रहते हैं फिर जत 
बरसने पर बछडे वाली गायों के समान शब्द करने लगते हैं। ठव वे 
शब्द करते हुए एक-दूसरे के पास इस तरह जाते हैं, जसे खिलखिलाता 
हुआ वालक दुसरे 'खिलखिलाते हुए बालक के पास जाता है । वे एफ 
दूसरे के शब्दों का अनुकरण इस प्रकार करते हैं, जैसे शिष्य गृह के शब्दो 
का अनुकरण करता है। ऐसे विभिन्न प्रकार कषे बोलने वाले मेंढक हमें 
सम्पत्ति दें, वे हमारी आयु वृद्धि करें। 


इन्द्र, सोम आदि 


सूक्त : १०४--हे इन्द्र ! हे सोम ! तुम राक्षसों को कष्ट दो-भौर 
उन्हें नष्ट करो । तुम पाप की प्रशंसा करने वाले राक्षसों को भली प्रकार 
नष्ट करो, उन्हें जलाओ, मारी, फेंको । हे इन्द्र ! सोम ! अन्तरिक्ष में 
चारों ओर आगुधों को भेजो, इससे राक्षस चुपचाप भाग जाएंगे। है 
देवो ! जो राक्षस हमें दिन-रात मारना चाहता है, उसे तुम नष्ट करो 
हे अग्नि ! कया मैं झूठे देवों की भवित करता हु? अयवा फल न देत 
वाले देवों का उपासक हूं? फिर तुम मुझसे क्रद्ध क्यों हो ? जो राक्षे 
युन अराक्षस को राक्षस कहता है, उसे इन्द्र अपने महान्‌ आयुधों से तष् 
करे । द मर्तो ! तुम प्रजाओं में अनेक प्रकार से “स्थत होओ। जो राक्ष 
रात में पक्षी इहा नीचे उतरते हैं, अथवा जो प्रचलित यज्ञ में बाधा 
डालते हैं, उन्हें तुम पकडो और पीस डालो । हे इन्द्र ! अन्तरिक्ष से अपना 
व चलाओ । तुम अपने पो वाले वज के द्वारा पूर्व, पश्‍चिम, दक्षिण 
और उत्तर दिशा में वतमान सब राक्षसो को नष्ट करो । हे सोम ! पुग 
एवं इन्द्र प्रत्येक को भली प्रकार देखो ए जा गो । तुम राक्षसों के उपर 
भना वज रुप आयुध फॅको । हे इन्द्र ]/नर राक्षस को नष्ट करो, मादा 
राक्षसी को भी नष्ट करो । बिनाश रूपी खेल खेलने वाले राक्षस धई गै | 


रूप में पड़े हों । वे उगते सुं को भी न देख सके । 
क | र 











अष्टस अध्याय 
| : 
सूक्त : १-२--हे स्तोताओ ! तुम इन्द्र के अतिरिक्त और किसी 
.की स्तुति मत करो । .सोम रस तिचुड़ जाने पर तुम सब एकत्र होकर 
इन्द्र की स्तुति करते हुए बार-बार स्तोत्र बोलो । हे इन्द्र / थे लोग 
' यद्यपि अपनी रक्षा के लिए तुम्हारी भली-भांति स्तुतियां करते है किन्तु 
हमारा यह स्तोत्र तुम्हारी सदैव वृद्धि करने वाला हो। हे इन्द्र ! तुम्हारी 
कृपा से हम शाखाहीन वनों के समान सन्तानहीन न,हों। देवों और 
मनुष्यों के बीच में एकमात्र इन्द्र ही सोमरस पीने बाले हैं। नेताओं के 
द्वारा धोया गया, कपड़ों की सहायता से निचोड़ा गया एवं मेष के बालों 
से पवित्र किया गया सोमरस नदी में स्नान किए हुए घोड़े के समान ' 
शोभित है, वह सोमरस इन्द्र के लिए ही है, अन्य के लिए नहीं। | 
सुक्त : ३--हे इन्द्र ! हम तुम्हारी कृपा से अन्नों के स्वामी बनें । 
शुम शत्रु का पक्ष लेकर हमें मत मारना । सोमरस पीने के बाद जब 
: इन्द्र के सारे शरीर में नश्या चढता है, तब वे यजमान की शक्ति एवं 
उसके ओज को बढ़ते हैं । हे इन्द्र ! मैं तुम्हारी उस शक्ति को मांगता हूं, 
'जिससे तुमने भृगु को घन दिया भोर पुस्कऐव की रक्षा की थी । 
, सुत : ४ हे इन्द्र ! यद्यपि तुम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 
'दिशाओं में रहने वाले सभी स्तोताओं के द्वारा बुलाए जाते हो, किन्तु तुम 
हमारी पुकार को सुनकर यहीं आओ, अन्यत्र न जाना । हे इन्द्र ! तुम्हें 
ल सोम भली प्रकार मत्त करे और तुम हमें घन, बल, पश तथा समृद्धि 
I 


' सुक्त: ६---वर्षा करने वाले मेघ के समान महान्‌ शक्ति वाले इन्द्र 
शजतुल्य स्तोता की स्तुतियों से बढ़ते हैं । घोड़े इन्द्र को जिक्ष समय बहन 
करते हैं, उस समय विद्वान्‌ स्तोता स्तोत्रों के द्वारा इन्द्र की स्तुति करते ` 

। इन्द्र के क्रोध से भयभीत सभी प्रजाएं इन्द्र को इस, प्रकार प्रणाम 
| हैं, जैसे नदियां त्रिगर के सामने झुककर प्रणाम करती हैं। द्युलोक, 
| अन्तरिक्ष एवं घरती इन्द्र को अपनी शक्ति से व्याप्त नहीं कर सकते । ` 

सुक्त : १२--हे इन्द्र ! तम अपने क़तंव्य को नते. हो | तम 





>> 
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मनचाहा फल देने वाले हमारे उस सोम को जानो, जिससे तुम मनो. 
कामना पूर्ण करते हो सूर्य के समान इन्द्र घरती-आकाश को वर्षा 
बढ़ाते हैं। जिस प्रकार अग्नि बनों को जलाते हैं, उसी प्रकार इन्द्र यनञ- 
बाधक राक्षसों को नष्ट करते हैं । 

सुक्त : १३--इन्द्र विस्तृत व्योम रूप देवस्थान में देवों को बढ़ाते हैं। 
वे यज्ञ-कमं पुरा करने वाले, यशस्वी और अद्वितीय बलघारी हैं। इन्द्र की 
मत्य प्रशस्तियां नीचे बहने वाले पानी के समान विहार करती हैं। हमारी 
स्तुति के द्वारा भी इन्द्र की सच्ची प्रशंसा होती है । इन्द्र की मरुत्‌ रुपी 
प्रजाएं शत्रुओं का नाश करती हुई धरती-आकाश की सेवा करती हैं। 

, सुक्त : १४-यज्ञ ने इन्द्र को बढ़ाया था क्योंकि इन्द्र ने चुलोक में 
जाकर मेघ को सुलाते हुए घरती को स्थिर किया था । हे इन्द्र ! तुप 
उक्यो एवं स्तुतियो से बढ़ते हो ओर स्तोताओं का कल्याण करते हो। 

= सूक्त : १५- हे इन्द्र ! स्तोता पहले के समान आज भी तुम्हारी 
स्तुति करते हैं। स्वगंलोक तुम्हारी शक्ति एवं घरती तुम्हारा पश 
बढ़ाती है। तुम्हारा बल तुम्हारे कर्मो एवं वस्त्र को तेज करता है। है 
इन्द्र ! दे जिस मद के कारण आयु एवं मन के हेतु प्रकाश पिंडो को 
दीप्त क्रिया था। उसी मद सै प्रसन्न होकर तुम इस यज्ञ के कर्ता के स्प 
में शोभित हो । 

सूक्त : १६--हे स्तोताओो ! स्तुतियों के द्वारा इन्द्र की स्तुति 
करो। इन्द्र के प्रति भेंट किए गए उक्थ एवं हव्यान्त उसी प्रकार शोभित 
होते हैं, जेसे जल की तरंगे सागर में शोभित होती हैं। मन्त्र द्रष्टा एव 
साधारण जन इन्द्र को यजुवद के पूजायोग्य मन्त्रों, सामवेद के गाते योग 
मन्त्रों एवं गायत्री छन्द में लिखित स्तुतियों से बढ़ाते हैं। ज 

सूक्त : १७-हे इन्द्र ! यह माघयेप्णे सोम तुम्हारे शोंभन-दानवर् 
शरीर.के लिए अत्यन्त स्वाद वाला राह काक को सुखका 
ह हह के समान दका हुआ बनकर तुम्हारे पास जाए। है इ 
Eo शो नामक यज्ञ तुम्हारा स्थापक है। ऋषियों ने इस यज्ञ 

सुक्त : २१-हें बान्धवों वाले इन्द्र ! बान्धवहीन हम ति 
पास मित्रता के लिए आएं हैं। हम तुम्हारे अभिमुख होकर इस स्त 
है तुम्हारी स्तुति कर रहे हे । तुम्हारी रक्षा पाकर हम सुरक्षित ह 
जाएंगे । हम तुम्हारी मित्रता एवं भोज्य दोनों को जानते हैं। हम जात 


हैं कि तुम घनवान को ही अपनी मित्रता के लिए नहीं क बर्लिं, 














१२३ 


मित्रों को ही घनवान्‌ बनाते हो । 
सुक्त : २४--है इन्द्र ! तुम अपनी शक्ति के कारण ही प्रसिद्ध हुए 
` हो और वृत्र को झरने के कारण ही लोग तुम्हें वृत्रहर कहने लगे हैं । 
जैसे लोग गायों के साथ गोशाला में जाते हैं, वैसे ही हम स्तुतियों और 
हव्यों के साथ तुम्हारे पास आए हैं। तुम रक्षा के साथ हमारी अभि- 
'लाषाएं पूरी करो । रू be 
सुक्त : ३२-हे ऋषियों ! जब इन्द्र अपनी कहानी सुनकर प्रसन्न 
हो जायें, तब तुम उनके सामने ऋजीष वाले सोम का वर्णन करना । 
हे महान्‌ इन्द्र ! मेघ के जलावरोघक स्थान में छेदकर और यह वीरता- 
पुणं रक्षा का भली प्रकार यत्न करने वाले इन्द्र को लोक-रक्षा के लिए 
बुलाते हैं । ~ 
सुकत : ३३--जिसका दाहिना, बायां दोनों हाथ सुन्दर हैं, जो 
स्वामी, शोभनकमं कर्ता एवं हजारों कमं करने वाले. हैं, तथा जो सँकड़ों 
सम्पत्तियों वाले और यज्ञ में स्थिर हैं, ऐसे इन्द्र की, हे स्तोताओ | अपनी 
अभिलाषापूति के लिए स्तुति करो । 
सुक्त : २४--हें इन्द्र ! देवताओं में स्तुति-पोग्य, देवों को बुलाने 
वाला एवं मनुष्यों द्वारा गृह में स्थापित अन्न तुम्हें वहन करे । हे दीप्त 
हवि वाले इन्द्र ! तुम द्युलोक का शासन करते हो, इसलिए द्युलोक में 
जाओ । 
सुक्त : ३६--हे इन्द्र !. तुम हव्य अन्न द्वारा देवों की तथा बल 
द्वारा अपनी रक्षा'करते हो। हें सज्जन पालक तथा बहुकम बाले इन्द्र ! 
देवों द्वारा सोमरस के अपने निश्चित भागों को तुम समस्त शत्रुओं एवं 
वेगों को पराजित करके पियो । 
सुक्त : ३७ --हे यज्ञस्वामी इन्द्र ! तुम इस भवन के एकमात्र राजा 
के रूप में सुशोभित हो तुमं अपने समान रक्षा-सा नन, द्वारा ब्राह्मणों 
की रक्षा करो । हमारे इस मध्याह्नं काल के-यज्ञ में तुम सोमरस का 
पान करो । र क 
सुक्त : २८--यज्ञ के नेता एवं समान रूप से स्तुत इन्द्र र अग्नि * 
तुम दोनों यज्ञ में सम्मिलित होओ एवं यज्ञ के निमित्त निचोड़े गये सोम 
रस की ओर आओ । RR: हीं 
: ४०--हैं इन्द्र व अग्नि ! हम तुमसे घन की याचना नह 
करते, हम तो सबके नेता एवं सबसे अधिक छा्वितशाली इन्द्र का यश 
करते हैं। इन्द्र कभीः अन्त के लिए और कभी यज्ञ को प्राप्त करने के 
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“लिए घोड़े पर चढ़कर आते हैं । इन्द्र एवं अग्नि सभी शत्रुओं को | 
सुक्त : ४५--युवा इन्द्र जिनके मित्र हैं, वे ऋषि मिलकर बलि 
"को भली प्रकार .जलाते हैं एवं कुशाएं बिछाते हैं। ४ इन ऋषियों की 
समिधाएं बड़ी हैं। यज्ञ बहुत हैं और यज्ञ महान्‌ हैं । इन्द्र ते उत्पन्न 
होते ही वाण उठा लिया और माता से पूछां--उम्र एवं" शक्ति द्वारा कौन 
प्रसिद्ध है? माता ने कहा--वह जो तुम्हारे साय युद्ध करता है । 
` सुक्त : ४६--हे यज्ञकमं के पार ले जानेवाले इन्द्र ! हम तुम्हारे 
आश्रित हैं । हम तुम्हें अन्म-घन देने वाला जानते हैं। और, यह भी जानते 
हैं कि उसी का यज्ञ सम्पन्न होता है, जिसकी हे इन्द्र ! तुम और मित्र 
तथा अर्थमा रक्षा करते हैं । मरुद्गण तुम्हारी सेना है, तुम मरुतों के नेता 
हो। 

: ५०-५५--ऊपर भुजा उठाए हुए, शत्रुओं का वघ करने 
वाले एवं शत्रुनगरों को ध्वस्त करने वाले इन्द्र यदि हमारी पुकार मुर्त 
तो हम धन स्वामी, बुद्धिमान्‌ और यशस्वी हो जाएंगे। हे इन्द्र ! तुम्हारा 
मन अतिशय शत्रु घर्षक है। मनुष्य जिस प्रकार कुएं खोदता है, उसी 
प्रकार स्तुतियों से घिरे इन्द्र हमें कृपापूर्वक देखते हैं । हे इन्द्र ! स्वाहा 
देवी के पति अग्नि का यज्ञ करने वाले लोग तुम्हारे कमे की ही प्रशंसा 
करते हैं । हे इन्द्र ! तुम आओ । तुम मानव कल्याण के लिए यज्ञशालां 
को शब्दित करतें हुए स्वगं से आओ। हे इन्द्र ! तुम हमारे अध्वर्युजनों 
के द्वारा सब दिशाओं से बुलाए जाते हो, तुम यज्ञ में शीघ्र आओ । ऐसा 
कौन-सा पुरुषार्थं हैं, जो इन्द्र ने न किया हो? अथवा किस सुनने योग 
. पुरुषार्थ के साथ इन्द्र का नाम नहीं जुड़ा है ?, 

. _ सूक्त: ५७-५९--हे मर्तो ! मैं समस्त शत्रओं पर आक्रमण करने 
बाले एवं. किसी शत्रु शक्ति के सामने न झुकने वाले शक्ति-स्वामी इंद्र 
- को तुम्हारी सेनाओं के साय बुलाता हूँ । हे प्रिय मेघ ऋषि के बंशवाते 
लोगो ! इन्द्र को विशेष रूप से पुजा करो, उसी प्रकार जैसे वीर 
पुजा की जाती है। जो यज्ञ-साधनों के द्वारा इन्द्र को अपने अनुकूल बग 
लेते 2 कोई न नहीं कर सकता । र 
` __ सूक्त: ६९५-६७--हम मरुतों से युत, गी, 
एवं महान्‌ इन्द्र कों पावन स्तुतियों ड Ve ग. दति जन्म 
जो. ही त से पुछा--कोन उग्र एवं प्रसिद्ध है.? माता बोली-ऊर्णनाम . 
TN बढ़ाने वाला नहीं है, कोई दाता नहीं है... 













| जिस सोम रस को लायी थी, उसे तुम पियो । 
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कोई रक्षक नहीं है । 

सूक्त : ६९-७१-हे इन्द्र ! तुम दृढ़ बनो । निन्दनीय व्यक्ति हमारे 
पास न आएं । दिशाओं में छिपा घन सब हमारा हो भोर हमारे शत्र 
नष्ट हो जायें । हे सेवको ! आओ, इन्द्र की स्तुति करो । इन्द्र जब”दान 
की इच्छा करते हैं, तब उन्हें कोई नहीं रोक सकता । हे इन्द्र ! बाज 
पक्षी का रूप घारण करने वाली गायत्री शत्रुओं. का तिरस्कार करके 

सुक्त : ७७-८४--हे इन्द्र ! ज्ञान और बल के द्वारा तुम इत्रु-संहार 
करते हो । तुम अपने कर्म और बल से सभी प्राणियों को हराते हो। 
हे मरुतो ! इन्द्र के लिए पापनाशक साम अन्त्रों . का गायन करो । 'हे 
शक्ति छे स्वामी इन्द्र ! तुम यशस्वी बनो । तुमने अकेले ही उन राक्षसो 
को मारा, जिन्हें कोई नहीं मार सकता था । जल की ओर स्नान हेतु 
जाती हुई कन्या अपाला ने मागं में सोमलता प्राप्त की और कहा--मैं 
शक्तिशाली इन्द्र के लिए तुम्हारा रस निचोड़ती हूं । हे इन्द्र ! गोपाल 
गायों को जिस प्रकार जौ के सेत में जौ खिलाकर विशेष प्रसन्न करता 
है, वसे हम तुम्हें उक्थों से प्रसन्न करेंगे । 

सुक्त : ८५-५९--इन्द्र से डरी हुई उषाएं अपनी गति बढ़ाती रहती 
हैं। इन्द्र के कारण ही रात्रियां शोभन बनती हैं। इन्द्र के कारण ही 
नदियां हितकारिणी एवं पार होने योग्य बनती हैं। हे सुखयुक्त घन 
के स्वामी इन्द्र ! तुम असुरों के धन से स्तोता को बढ़ाओ। स्तोता तुम्हारे 
लिए कुशाएं बिछा चुका है । हे उद्गाताओ ! इन्द्र को वृहत्साम गाकर 
सुनाभो । 


अग्नि : 


: ११, १९, २३--हे अग्नि ! तुम यज्ञकर्म की रक्षा करने 
वाले हो, यज्ञ में प्रशंसा के योग्य हो, तुम यज्ञों के नेता ह भौर तुम. बहूत 
से स्थानों को समान रूप से देखने वाले हो । अग्नि भधिक देने वाले, 
विचित्र दीप्तिसम्पन्न एवं सोमसाध्य के निर्माता हैं। हे अग्नि ! परिचर्या 
रूपी कमं के द्वारा मैं तुम्हारी सेवा करूंगा । 
सुक्त : ३९, ४३, ४४, ४९--ऋक मन्त्रों के. योग्य अग्नि की मैं 
स्तति करता हूं। हे अग्नि ! हमारे शरीरों पर जो शत्रु की हिंसा होती है, 
समाप्त करो । हे अग्नि ! तुम्हारी तीखी किरणें पशुओं के समान 
{से वनों को खाती हैं। हे ऋत्विजो ! अतिथि के समान प्रिय, , 
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देवदूत, हृव्यवाहक, स्तुतियोग्य, अग्नि की हव्य एवं स्तृतियों सेवा | 
करो । 
सुक्त : ६०-६१, ६३-६४-हे शक्ति के नाती ! तुम सबके वरण. 
करने योग्य हो । हमारी स्तुतियां ज्वालाओ से युक्‍त अग्नि के समक्ष 
जाये । होता अपनी बुद्धि के बल से यजमान का मनोरथ पुरा करने के 
“लिए दुःखनाशक अग्नि को सामने स्थापित करना चाहते हैं। 
सुक्त : ७३-९१ --है शक्ति के पुत्र अग्नि ! तुम सबके वरण करने 
योग्य एवं शत्रुओ का अपमान करने वाले हो । हे #गाहंपत्याग्नि ! तुम 
इस समय किसके विचित्र कमो से प्रसन्त होते हो ? तुम्हारी स्तुतियां 
“गायों को प्राप्त करने वाली होती हैं । 


अश्विनीकुमार : 
: ५- हे अस्विनीकुमारो ! तुम अपने रथं कें द्वारा उपारे 
“मिलो । तुम उत स्तुतियों पर ध्यान दो, जो तुम्हारे लिए बनाई गई हैं। 
हे अतिशय महात्‌ ! तुम हुव्यदाता के लिए यज्ञ के साधन एवं. नाशरहितं 
“भूमि को सींचो । तुम शुद्धि प्राप्त करके मधुर सोम पियो ओर सबको 
घारण करने वाला घत लाकर दो । 
. सूक्त: 5-९- हे अश्विनीकुमारो ! सूयं के समान चमकीले रथ मे 
द्वारा हमारे समीप आओ । पुराने समय में ऋषियों ने तुम्हें स्तुतियों न 
द्वारा बुलाया था, अत्र हमारी स्तुति और पुकार सुनकर झाओ। 
अध्विनीकुमारों ! स्तोता के लिए वौ टपकानें वाला एवं हजार रूपों वार्षी 
अन्न दो | हे अश्विनीकुमारो ! तुम वत्स ऋषि की रक्षा के लिए गए थ 
तुम इन यजमानों की भी रक्षा करो । इन्हें बाघारहित विस्तृत घा 
और इनकी रक्षा करते हुए. इनके शत्रुओं को समाप्त करो। हैं अनेक क 
- बाले अश्विनीकुमारो ! तुमने वनस्पतियों एवं ओषधियों में जो पाक धार 
किया है, उसके द्वारा हमारी रक्षा करो । 
. सूक्त: १०-हे अदिवनीकुमारों ! तुमने मनु के यज्ञ को जिस प्रकार 
सफल बनाया ला Me हमारे यज्ञ को भी सफल बताओ । 
ससय तुम चाहे पूवं, पश्चिम दिशा कहीं भी हो, वहीं से 
हू, तुम मेरे पास आओ । ही पतित र 
सूक्त : २२--हे अश्विनीकुमारो ! तुम्हारे रथ का एक पहिया सवा 
ु लोक में चलता है ओर दूसर। तुम्हारे साथ चलता है और तुम्हारा . 
“घरती-आकाश को अपने प्रकाश से चमकाता है । तुम यज्ञ मार्ग के. वार 
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हमारे पास आओ । इसी मागं द्वारा तुमने चसदस्यु के पुत्र तुक्षि को 
महान्‌ सम्पति देकर तृप्त किया था। 
सूक्त : २६-३५--हे अङ्विनीकुमरो ! तुम दोनों रुद्र हो, इसलिए 
द्वेषी शत्रुओं को कष्ट दो । हे मरणरहित आश्वनीकुमारो ! तुम द्युलोक 
से नीचे इस सागर में अथवा तुम्हें चाहने वाले यजमान के घर में सुख से 
बैठो । हे अरिचिनीकुमारो ! तुम अग्नि, इन्द्र, वरुण, विष्ण, आदित्यों, 
दरों, वसुओं तथा सोम के साथ मिलकर सोम पियो! 
सुकत : ६२--हे अड्विनीकुमारो ! यज्ञ की अभिलाषा करने बाले 
मेरे ए उन्नत बनो एवं यज्ञ में आने के लिए अपने रथ में अपने घोड़ों 
को जोड़ो । i 
सूक्त : ७४-७६-- हे सत्यरूप अर्वनीकुमारो ! तुम मेरी पुकार 
सुनकर मघुर सोमरस पीने के लिए मेरे यज्ञ में आओ । हे अन्नयुक्त 
घन के स्वामी ! हम तुम्हें स्तुतियों के द्वारा हव्य लेकर बुलाते हैं। 


अरुद्गण : 


सुक्त : ७-२०--हे मरुतो ! प्रातः, मध्याक्ष एवं सायं काल के 
यज्ञों में जब ब्राह्माण तुम्हें हवि देते हैं, तब तुम पवंतों पर प्रकाशित 
होते हो । हे मरुतो ! तुम्हारे भय से पवत भी कांपते हैं । तुम बादलों 
. को ऊपर उठाते हो और वर्षा को विखेरते हो । हम स्तोता अपने स्तोत्रों 
से सुख मांगते हैं। हे मरुतो ! जिस साधन से तुमने तुवंसु एबं यढु की 
रक्षा की थी, हस तुमसे घन पाने करे लिए उसी रक्षा-साधन का घ्यान 
करते हैं। हे मरुतो ! तुम्हारे आने से जो कम्पन होता है, उससे सब द्वीप 
गिर पड़ते हैं । वृक्षादि स्यावर दुखी होते हैं और घरती-आकाश भी कांप 
बाते हैं । हे अध्वर्य ! वर्षा करने वाले मरुतों की शक्ति बढ़ाने के लिए 
उन्हें हव्य अवित करो। हे अन्तरात्मा ! मरुतों की स्तुति करो । -अरुतों 
'का दान महिमायुक्त है । हे मरुतो | जिन रक्षा-साघनों से तुम समुद्र की 
रक्षा करते हो, उन्हीं साधनों से तुम हमें भी सुरक्षा प्रदान करो। E 
सुक्त : ८३--धनवान्‌ मरुतो को माता, अन्न की अभिलाषा करने 
वालो पुहिन मरुतों को सोमरस पिलाती है। पूरिनि की गोद में रहकर 
ब्रत घारण करते हैं। बुद्धिमान एवं जलो के समान तिरछे चलने 
वाले मरुद्गण तीव्र होते हैं और हमारे यज्ञ की ओर आते हैं। मैं उन 
मरुतों को सोमरस पीने के लिए बुलाता हूं, जिन्होने पार्थिव एवं स्वगिक 
वस्तुओं को विरतृत किया है । 
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- सुक्त: ९२--है मरुतों के सखा अग्नि ! तुम हमारे यज्ञ में मरतो 
के साथ सोमपान करने के लिए आओ ओर प्रसन्न बनो । दिवोदास के 
द्वारा बुलाए गए अग्नि ने पृथिवी माता के सामने यज्ञ में देवों के लिए: 
हव्य वहन नहीं किया क्योंकि दिवोदास ने अग्नि को बलपूर्वक बुलाया था। 


हे अग्नि | जो यजमान तुम्हें हव्य देता है, वह उत्तम घनों को प्राप्त 


करता है। 


आदित्य आदि : 
सुकत. : १८--हे आदित्यो ! हमसे रोगों को दुर करो। हमारे 
शत्रुओं को तुम हटाओ । तुम हमसे सृष्ट बुद्धियों को अलग रखो भर 
पापों को दूर करो । हे आदित्यो ! अपनी कृपा की नाव के द्वारा हमें 
पाप-नदी से पार पहुंच्ञाओ । हे आदित्यो ! जो लोग मृत्यु के बहुत समीप 
हैं, उनके जीवन के लिए उनकी आयु को बढ़ाओ । 
सुक्त : ४७--हे आदित्यो ! जैसे पक्षी' अपने बच्चों की रक्षा के 
लिए उनके ऊपर अपने पंख फैला देते हैं, उसी प्रकार तुम हमारी रक्षा 
करो भौर हमें सुख दो । हम तुमसे उपद्रवरहित सम्पत्तियां मांगते हैं। है 
आदित्यो ! हमसे द्वेष करने वाले को पृथिवी पर सुख न मिले। है 


' आदित्यो ! तुम्हारा सुख हमें नयी ब्याई हुई गाय एवं अन्न-धन दे | 


सूक्त : ५६--हम आदित्यो के रक्षां की कामना करते हैं । आदि 
का घन यज्ञ करने वाले यजमान के लिए ही है। हे आदित्यो ] जात 
हमको न बांघे, हमें जाल से छड़ाओ, हम यज्ञकमं स्वतन्त्रतापुवंक कर। 


हे भादित्यो ! हमारे द्वेषियों और पापियों का विनाश करो । हमारे पाप | 


का विनाश करो । 
सित्र-वरुणादि: ` 


सूक्त : २५--हे मित्र भौर वरुण ! तुम यजमान के भागो । 
तुए दोनों घन एवं रथ के स्वामी हो और ब्रतघारी हो। अदिति ने मित 
ओर वरुण को असुर-नाथ के लिए उत्पन्न किया है। मित्र और व्रण 


` अपने प्रकाश से यज्ञ कों प्रकाशित करते हैं। हे मित्र और वरुण ! ए 


धन, दिव्य अन्न एवं पाथिव अन्न देते हो । देखने से पहले ही जाते 

वाले और सबके कमं प्रेरक मित्र और. का दुःसह तेज से है हैं। 
५ दुत 8 न ०-- है मित्र और धरुण ! जो यजमान तुम्हारे : 

थता है, वह देवों का दूत हो जाता है। वह सोना भोर सोम प्राप्त 
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है। अत्यन्त बढ़े हुए बलवाले, देखने में बिशाल, यज्ञकर्मों के नेता, दीप्तिशाली 
एवं अतिशप विद्वान्‌ मित्र ओर वरुण दोनों भुजाओं के समान सूयं की 
किरणों के साथ कर्मे करते हैं । हे उद्गाताओ ! तुम मित्र एवं अयंमा की 
सेवा के लिए प्रसन्नता देने वाले गीत गाओ और उनकी प्रार्थना करो। 
विश्वेदेव : 

' सुक्त: २७-३० -हैं निवास स्थान देने वाले विश्वेदेवो ! तुम हमारे 
यज्ञ कर्मों के रक्षक वनो । हमारा यज्ञ देवों तथा अग्नि के पास भली 
प्रकार जाय । हमारा यज्ञ आदित्यों, वरुण एवं मरुतों के पास भी 
पहुंचे । विश्वेदेवों ! हमारे स्तोटर सुनने के लिए हमारे पास आओ । हे 
द्रोहहीन देवो ! हमें बाधरहित घर दो। हे देवो! तुम में परस्पर 
बन्धुता है, हमें घन पाने का सावन वताभो । हम प्रत्येक देव को यज्ञ में 
अपनी अभिलाषापूति के लिए बुलाते हैं । जो तँतीस देवता कुशों पर बंठे 
हैं, वे साब हमें घन दें । मैंने वरुण, मित्र एवं घनद अग्नि को वषट्कार 
के द्वारा पत्नी सहित बुलाया है। देवो! तुम में कोई शिशु या कुमार नहीं 
है, तुम सभी महान्‌ हो। हे मनु के यज्ञ के पात्र देवो ! तुम तँतीस हो, 
ऐसा कहकर तुम्हारी स्तुति की जाती है । किक 

सुबत : ७२-- हे अभिलाषापूरक देवो ! हम अपने यज्ञ के उद्देश्य से 

तुम्हारी रक्षा पाने की प्राथंता करते हैं । हे देवो ! वरुण, मित्र, अर्थमा 
हमारे.सहायक हों । तुम इन्द्र, विष्णु, मरुद्गण एवं अस्विनी कुमारों को 
हमारे पास लाओ । जसे नाव नदी के पार ले जातो है, उसी प्रकार हे 
देवो ! तुम हमें.शरत्रु-सैना के पार ले जाओ। हे अयंमा, हे वरुण ! हमें 
अपनाने योग्य घन दौ । हम चाहे कहीं हों, छुम्हें हव्य द्वारा बढ़ने के लिए 
बुलाते हैं । 

यज्ञः | 

. सूक्त: ३१--जो यजमान यज्ञ करता है, हव्य देता है, सोमरस 
निचोड़ता हैं एवं पुरोडाश पकांता है तथा इन्द्र के लिए गाय के दूध से 
मिला सोमरस देता है, उसे इन्द्र पाप क्षे बचाते हैं । जो पति-पत्नी समान 
विचार के हैं और सोम निचोड़ते तथा गोदुग्ध से मिलाते हैं और सोम देवों 
` को भेंट करते हैं, उन्हें देवता भोजन के योग्य अन्न देते हैं। वे सि ओं बौर 
कुमारों बाले एवं स्वर्णयुक्त गहनों वाले बनकर पूर्णायु प्राप्त करते हैं । 
थरुणादि : य्य मा 
_ सुक्त: ४१-हे स्तोता ! अधिक धन पाने के लिए वरुण एवं मरु 






१३० 


की स्तुति करो । वे पशुओं की भी रक्षा करते हैं। वरुण नदियों के समीप 
उदित होते हैं । उनके सात बहनें हें । वरुण रात्रियों का आशिगन करते 
हैं। अपनी माया द्वारा संसार को धारण करते हैं। वे दिशाओं को घारण 
करते हैं तया स्वर्ग एवं घरती के निर्माता हैं। ससुद्र-रूप धारण करो 
वाले वरुण छिपकर शीघ्र ही सुयं के समान स्वगं पर पहुंचते हैं ।. वे वरुण 
हमारे शत्रुओं को मारें । | 
सुक्त : ४२ --वरुण समस्त साघनों के स्वामी हैं और भूवनों के 
सम्राट हैं। अमृत रक्षक घीर वरुण को नमस्कार ! हे वरुण ! हमारे 
यज्ञकमं, प्रज्ञान, बल और तेज को बढ़ाओं । हम वरुण की कृपा ही 
ऐसी नात्र पर चढ़ रहे हैं कि पापों के पार जा सकेंगे । है भएिवती- 
कुमारो ! मेधावियों तथा अत्रि ने जेसे तुम्हें सोमपान के लिए बुलाया 
था, वैसे ही मैं भी बुलाता हूं, आप आइए और मेरे शत्रुओं को मारिए। 
सूक्त : ५८- हे वरुण ! तुम शोभन देव हो । तुम्हारे समुद्र रुपी 
ताल में गंगादि सात नदियां इसी प्रकार गिरती हैं, जैसे सुय के साम्नो 
'किरणें गिरती हैं। गायों के पालक, यज्ञ के पुत्र एवं साधुभों का पालम | 
करने वाले इन्द्र की स्तुति उसी प्रकार करो, जिससे वे यज्ञ में आने का 
रास्ता जान जाएं। 


सोम: 





: ४८--शोभन बुद्धि एवं अध्ययन से युक्त हम, पणी 
एवे स्वादिष्ट अन्त सोम को प्राप्त कर सक॑ । हे सोम! तुम हृदय १ 
भीतर गमन करने वाले, देवों के क्रोध को दुर करने वाले और इद गी | 
मित्रता प्राप्त हो। तुम मरणरिहत हो । हम तुमको पीकर अमर बेग, " 
'स्वगे में जाएंगे । शत्रु हमारा कुछ भी बिगाड़ न सकेगा । हे सोम! ११ | 
के पश्चात्‌ तुम हृदय को उसी प्रकार सुखदायक बनो, जैसे पिता पुत्र 
घुखदायक होता है । हे सोम ! हम ब्रतघारी तुम्हारे ही हैं । तुम हमार 
आयु इसी प्रकार बढ़ाओ, जैसे सूयं दिन को बढ़ाता है। हमारी ६ 
पीड़ाएं दूर हों । ; 
सुक्त : ६८--ये सोम सब कुछ करने वाले, सबके नेता, फल उ 
करने वाले, ज्ञानवान्‌, मेघावी एवं स्तोत्रों के द्वारा पुजनीय हैं। सोमर 
को ढऊते हैं, रोगियों की चिकित्सा करते हैं, राक्षमों से ग करते है 
ओर सव प्रकार से कल्याणकारी हैं। हे सोम ! तुम हमें दीघं-जीवत प्रा 
कराओ । तुम्हारे निवास्थान में देवों की कोप-बुद्धि प्रवेश न करे। है 
हात्रुओं को दूर करो और हिसको को मारो । क 
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नवस अध्याय 


सोम, पवमान सोस, आप्री : 

सुक्त : १-३--हे सोम ! तुम घनों के दाता, शत्रु-वघकर्त्ता और 
सःके दर्शक हो । तुम हमें बल ओर अन्न दो। गाये इस बछड़े रूपी सोम 
को अपना दूध मिलाकर इन्द्र के पीने योग्य बनाती हैं । हे सोम ! तुम 
देवामिलाषी बनकर निचुड़ो कामवर्घक, हरितवर्णं महान्‌ मित्र सोम 
संसार को धारण करते हैं और हमें प्राप्त होते हैं। सोम ! तुम्हारी 
प्रशंसाएं महान्‌ हैं तुम यजमान को शत्रु पराजेता बनाते एवं उसे उत्तम 
लोक देते हो । शुर सोम'सभी सम्पत्तियां लाकर हमें बांटना चाहते हैं । 
सोम उत्पन्न होते ही अन्नों को जन्म देते हुए निचुड़कर घारा-रूप में गिरते 
हैं। सोमरस को कोई पराजित नहीं कर सकता । 

सुक्त : ४--हे सोम ! हमें ज्योति, स्वगं, सौभाग्य, समस्त कल्याण 
दो एवं अपने रक्षणों के द्वारा हमें स्वर्ग तक पहुंचाओ । र 

सुक्त : ५--जल के नाती पवमान सोम ऊंचे स्थान में बढ़ते हुए 
-अन्तरिक्ष से कलश की ओर आते हैं ओर अपने चमकते हुए तेजस्वी 
. स्वरूप से शोभित होते हैं । र 

सुक्त : ६--निचोड़ा गया सोमरस यज्ञ की आत्मा है । स्त्रियों के 
समान यजमान की दस अंगुलियां शक्तिशाली घोड़े के समान शब्द" करने, 
वाले सोग की सेवा करती हैं । ४ 

` सूक्त : ७-१०--हव्यों में श्रेष्ठ सोम जल में स्नान करते हैं भोर 
“कर उतकी पवित्र धाराएं टपकती हैं। जो सोम को तिचोड़ने का ठाय 
प्रसन्ततापूव करता है, वह वायु, इन्द्र और यु प्राप्त 
करता है । हे सोमरस ! मैं इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए तु दूध-दही 
मिलाता हूं । सात होता तुम्हें प्रसन्न करते हैं और स्तोता तुम्हारी 

स्तुति करते हैं । उत्तम, शुद्ध हवि रूप सोम माता-पिता, घरतो, आकाश - 
को पुत्र, के समान प्रसन्नता प्रदान करते है । हे' पवमान सोम ! तुम हमें _ 
पि अन्त, पश देते हो । हमें सुबुद्धि दो तया हमारे मनोरथ पुरे 
करो। रथ के समान शब्द करते हुए और यज्ञ-स्यल की ओर आते हुए 
सोम को ऋत्विज अपने हाथों में इस प्रकार घारण करते हैं, जैसे भार 
वाहक भार को प्रसन्नतापूवेक धारण करते हैं। 
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सुक्त : ११--हे स्तुतिकर्ताओ ! पिंगल वर्ण, बलशाली भौर घुला 
को स्पश करने वांले सोम की स्तुति करो, उसकी समीपता प्राप्त करो 
और उवमें दही मिलाकर इन्द्र की भेंट करो । 
सुत : १२--शोभनं बुद्धिदाता, कवि एवं विशेष द्रष्टा सोम अन्त 
रिक्ष की नाभि के समान हैं। वे मनुष्यों के एक-एक दिन को प्रसल 
करते हुए यज्ञ में निवास करते हैं । | 
सुक्त : १३--हे रक्षा करने वाले उद्गाताओ ! छुद्धिंदाता एवं देवों | 
को प्रसन्न करने वाले तथा देवों के पीने के लिए निचोड़े गये सोम को | 
लक्ष्य करके उनकी स्तुति मोद सहित गाओ। 
सुक्त : १४--सोम यजमान की अंगुलियों के द्वारा इस प्रकार मसले 
जाते हैं, जैसे विजयदाता घोड़े को मालिश की जाती है। हे सोम ! तुम 
स्वर्गीय एवं पाथिव सभी घनों को हमें दो। , 
:१५--सोम सभी रसों के स्वामी हैं । वे यज्ञ में प्रसन्नता 
पु्वेक बठते हैं भोर अपनी उपस्थिति मात्र से ही देवों को प्रसन्न करते 


हैं। र । 
सूक्त : १६--है अध्वयु ! शत्रुओं के द्वारा अप्राप्य, अन्तरिक्ष में 
वर्तमान व अन्यों द्वारा अपराजित सोम को छन्ने पर डालो एवं इष के 
पीने के लिए इसे शुद्ध करो । : 
सुक्त : १७--हे सोम ! तुम तीनों लोकों का अतिक्रमण करने वाते 
हो । तुम गतिशील होकर सुर्यं को जल-वर्षा के लिए प्रेरित करो । 
सुक्त : १८--जिस प्रकार एक बालक दो .माताओं कां दुध पिये, 
इसी प्रकार सोम घरती-आकाश दोनों को दुहते हैं और उनसे दुहे दुख, 
रूप. घन को अपने मित्र को पिलाते हैं । 
सुक्त : १९-२०--हे सोम ! जो विचित्र, प्रशंसनीय दिव्य एवं पृथिवी 
का घन है, तुम निचुड़ते हुए हमें वह सब प्रदान करो । दूध आदि 
मिलाए जाते हुए सोम अपना रस अनेक बार धारण करते हैं। शुद्ध हो 
समय सोम शब्द करते हैं। हे सोम ! तुम महान्‌ यश हमारी ओर भेजो। 
यजमानों को स्थायी घन र एवं अन्न प्रदान करो । यज्ञादि के. वहत करी 
व अन्तरिक्ष में वतमान होकर हार्थो. से कठिनाई से रग 
`_ सुक्त : २१-२२--दीप्त शत्रुओं को पराजित करने वाले, i बताते | 
बाले सोम इन्द्र के पास जाते हैं । सोम यजमान को स्वगं प्रदान करते हैं। | 
. बैसे रथ हांकने वाले को मालिक निर्देश देता है, उसी प्रकार हे सोम! 
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इस यजमान को ज्ञान दो। दही मिले हुए शुद्ध एवं बुद्धिदाता सोम 
ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धियों को व्याप्त करते हैं। सोम विश्‍व को धारण 
करने वाले, रस घारण-करने वाले एवं हिंसा से बचाने वाले हैं। 

सुक्त : २३-२४--शीध् चलने वाले सोम नशीले रस की मधुर- 
धारा के साय सभी स्तुतियों को सुनकर प्रकट होते हैं। इस अद्भुत मर 
ब्रतिशय नशीले सोम को पीकर अनाक्रान्त इन्द्र ते पहले शत्रुओं को मारा 
था और अब भी मारते हैं । हे शत्रुओं का सर्वाधिक हनन करने वाले ! 
उक्थ मन्त्रों से स्तुति करने योग्य स्वयं शुद्ध एवं दूसरों को पवित्र करने 
बाले सोम ! तुम टपको । 

सुकत : २५--अगने स्थात में स्थित, भभिलापापूरक, क्रांत बुद्धिवाले 
सबके प्रिय और देवों को चाहने वाले सोम देवों के साथ सुशोभित होते 
६ । निचोड़े जाते हुए सुन्दर सोम वहीं जाते हैं, जहां देवता निवास करते 

। 

सुक्त : २६--लोग सबको धारण करने वाले और अनेक कर्मों के 
कर्ता. सोम को स्वगं-की ओर भेजते हैं। सेवा करने वाले ऋत्विज पास 
में रहने वाले, स्तुतियों के स्वामी एवं अहिसनीय सोम को दोनों हाथों 
की अंगूलियों से आगे बढ़ाते हैं । 


सूक्त : २७--सबको जीतने वाले एवं शक्तिदाता सोम को छन्ने पर 
छानने के लिए रखा जाता है । फिर छनने के बाद उसे ऋत्विज काष्ठ के 
पात्रों में देवों को भेंट करने के लिए ले जाते हैं। 
सुक्त : २८--ये निचोड़े जाते हुए, सबके द्रष्टा एवं सबको जानने 
पाले सोम सूर्य के साथ-साथ सभी पदार्थों को दीप्त करते हैं और पाप- 
नाशक होकर चलते हैं । न 
` सूक्त : २९--स्तोता, यज्ञ करनेवाले एवं कार्यकर्ता लोग दीप्तिवाले, 
बढे हुए, स्तुति योग्य एवं गतिशील सोम को स्तुतियों के द्वारा शुद्ध करते , 
हैं। हे सोम ! निदक्रों से हमारी रक्षा करो । | 
सूक्त : ३०--छन्ते द्वारा छनते हुए घ्वति करते है । ये 
| धाराओं ते हमारे विरोधियों को हराने वाले हैं । हे. सोम ! तुम ह बहुतों 
। क द्वारा चाहा जाने वाला बल दो। Gea 
' ` सुक्त: ३१-३२-हे सोम ! वायु तुर तृप्ति देने वाले हैं और 
। नदियां तुम्हारे लिए ही बह रही हैं। ये दोत तुम्हें और तुम्हारी म्रहिमा 


' को बेढ़ाते रहें । त्रित तामक ऋषि की अंगुलियां हरे रंग के सोम को इन्द्र 
प कुचलती हैं। हंस जिस प्रकार मानव-समूह में घुसता है. उसी 
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प्रकार यह सोम सब स्तोताओं वी बुद्धि में प्रवेश करता है । 
सुक्त : ३३-३५--ऋष, यज्‌, एव साम मन्त्रों से स्तुतियां बोली जा 
रही हैं । प्रसन्नता देने वाली गाये रंभा रही हैं । ऐसे समय में हरे रंग 
वाले सोम शब्द करते हुए जाते हैं। स्तोता ब्राह्मण यज्ञ की माताओं के 
समान महान्‌ स्तुतियों का उच्चारण कर रहे हैं और युलोक के शिश के 
समान सोम मसले जा रहे हैं । हमारी सरल स्तुतियां चलती हुई सोम के 
साथ मिलती हैं, सोम उन स्तुतियों की अभिलाषा करते हैं। हे जल प्रेरक 
एवं शत्रुओं को कम्पित करने वाले सोम ! तुम अपनी शवित के द्वारा हों 
घन दो । 
मुक्त : ३६--रथ में जोड़ा हुआ घोड़ा जैसे युद्ध में चलता है, इसी 
प्रकार चमू, नाकम दोनों पात्रों में निचोड़े गए एवं छन्ने से छाने गए सोम 
यज्ञ में गतिशील होते हैं । 
सुक्त :. ३७--वेगशाली; स्वगं के प्रकाशक, राक्षसहर्ता, वृत्रनाश) 
भौर दीप्तिञ्चाली सोम निचुड़ते हुए शब्द करते हुए द्रोणकलश में पहुंच 
हैं और अपने बढ़े हुए तेजों से सूर्य को प्रकाशित करते हैं । 
सुक्त : ३८--हे प्राचीन एवं निचुडते हुए सोम ! हमारे लिए दिश्य 
स्थानों को प्रकाशित करो, हमें यज्ञकमं एवं शक्ति-प्राप्ति की प्रेरणा दो। 
सुक्त : ३९--हे अन्न के पालक सोम ! तुम स्तोताओं के लिए गा! 
घोड़े और वीर सन्तान दो । स्वगं के पुत्र सोम मादक रस के. हा 
सबको देखते हैं । हे सोम ! तुम असंस्कृत स्थान को संस्कृत करते है 
एवं यज्ञ करने वाले यजमान को जन्म देते हुए आकाश से बरसो। ., 
सूक्त : ४०- सोम सभी हिंसक शत्रुओं को लांघ जाते हैं | सोमो 
स्तोता सुन्दर स्तुतियों से अलंकृत करते हैं। हे निचुड़ते हुए सोम ! दु 
चारों ओर से हमारे लिए घन लाओ एवं हमें हजारों प्रकार का अल "| 
तथा हमारी सभी ्भिलाषाओं को पूरा करो । j 
सुक्त : ४१--हे सोम ! नदियां अपनी धारा से जिस प्रकार भूतो 
को पुणं करती हैं, उसी प्रकार तुम अपनी सुखवारी धारा के द्रा १ 
. चारो भोर से पूर्ण करो। हे सूय दर्शक सोम ! तुम नीचे की ओर र 
भर घरती-आकाश को इस प्रकार पूर्ण कर दो, जैसे सूर्य अपने प्रत ह 
पूर्ण कर देता हे । ४ | 
fees BS ये हरे रंग के सोम यलोक में नक्षत्र, ग्रह. ih 
पल सूय को उत्पन्न करते हें । इसके बाद "व 
रती को ढकवे हैं। हे सोम ! तुम निचुड़कर हमें ग | 
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बहुत-सी सन्तानों, झइवों तथा घन और अन्नों को दो। हे सोम ! 
| स्तुति करने वाले मुझ मेध्या तिथि को अन्न देने एवं बढ़ाने के लिए टपको । 
मुझे शोभन शक्ति वाला पुत्रं भी दो। रक्षा की अभिलाषिणी 
हमारी सब स्तुतियां इन्द्र को पीने के लिए सोम को पहले के समान दीप्ति- 
शाली बनाती है । हे सोम ! तुम हमें महान्‌ धन देने के लिए आते हो । 
अयास्त्र ऋषि तुम्हारी तरंगों को धारण करते हुए पूजा के योग्य देवों की 
ओर जाते हैं । ब्राह्मण सोम को भग और वायु देव के लिए प्रेरित करते 
हैं । सोम नित्य बढ़े और हमारे लिए देवों का घन दें । हे नेताओं को 
वाले सोम ! तुम यज्ञ की पूर्ति एवं इन्द्र के पीने के बाद मइ ओर सुख 
देने के लिए टपको । जिस प्रकार चलता हुआ घोड़ा रथ के जुए से आगे 
निकल जाता है, उसी प्रकार सोम छने को लांधरर और छनकर देवों 
के पास जाते हैं। पर्वतों पर उत्पन्न सोम उवी प्रकार तैयार किये जाते 
हैं, जिस प्रकार कार्य-कुशल घोड़ा सजाया जाता है । जैसे पिता अपनी 
कन्या को वर को भेंट करता है, इसी प्रकार तैयार सोम वायु के पास 
हवि द्वारा पहुंचाए जाते हैं । र 
सुक्त : ४७--इस सोम के अधुरताशन आदि कम हमने किए हैं 
इसीलिए शरत्रुताशक़ सोम यजमानों का ऋण उनको सुख पहुंचाकर 
उतारते हैं। जिस प्रकार संग्राम में जाने वाले घोड़ों को घास दी जाती हैं, 
डी प्रकार हे सोम ! तुम संग्राम में जाने वाले शत्रुओं से धन छीनकर हमें 
दी सुक्त : ४८--जल बरसाने वाले, यज्ञ के रक्षके एवं सवरो देखनेवाले 
देवरस सोम को बाज पक्षी स्वग से लाया या हे सोम ! तुम हमारे लिए 
द्युलोक से वर्षा गिराओ एवं जल की लहरें ले आओ। तुम हमें विशाल 
अन्न का समूह दो । 
सूक्त : ४९-हैं सोम | तुम उस घारा से नीचे टपको, जिससे 
शत्रुओं के जनंपद की गाएं हमारे घर भा जाएं । निचुड़ते हुए सोम राक्षसों 
को मारते हुए एवं अ उनी दीप्तियों को पहले के समान प्रकाशित करते 
हुए टपकते हैं । | 
सूक्त : ५०- हे सोम ! तुम्हारा वेग सागर की लहरों के समान 
चलता है । तुम धनुष से छठे गए वाण के समान शब्द क्रो । देवों. के 
प्रिय हरे रंगवाले, पत्थरों से पीसे गए, रस टपकाने पाले एवं निचुडते हुए 
सोम को ऋत्विज छन्ने पर छतने के लिए रखते हैं। - 
सूक्त : ५१- हे. अब्वयु गण ! पत्थरों की सहायता से पीसे गए सोम 
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को छन्ने पर डालो और इसे इन्द्र के पीने के लिए शुद्ध करो। है निचरे हुए 
सोम ! तुम देवों को उन्नत बनाने के लिए एवं उनकी अभिलाषाओं की 
पूर्ति के लिए तुरन्त नशा देने एवं रक्षा करने स्तोता के पास जाते एवं 
उमकी स्वुतियों को सवल करते हो । 

सूबत : ५२--हे लोम ! हमें चरु के समान पूर्ण भोजन दो। हे 
दीप्तिशाली सोध ! हमें देने योग्य वस्तु दो। हे चोट खाकर बहनेवाले 
रोम ! तुम पत्थरों के प्रहारों से रल टपकाओ और जिन शत्रुओं का बल 
हमें वाघा, पहुंचाता है, उन्हें तुम ललकारो और उनका बल नष्ट करो | 
` सुक्त: ५३-५७--हे पत्थरों वाले सोम ! तुम्हारे वेग राक्षसों को 
विदीणं करते हुए उठते हैं। ललकारती हुई शत्रु सेनाएं हमें बाधा देती 
हैं, तुम उन्हें नष्ट करो । तुम मेरे रथों प्रे शत्रुओं का घन रखो | ऋत्विज | 
नशीले सोम को इन्द्र के लिए जल में डालते हैं । विद्वान्‌ ऋत्विज सोम के 
अमीम अभिलाषाओं को देने वाले कम फल द्रष्टा रस को दुहते हैं । सोम 
सूर्य के समान सम्पूर्ण संसार को देखते हैं, उक्थ पात्रों तक जाते ओर 
सात नदियों को घेरते हैं । हे सोम! तुम हमारे यज्ञ के लिए चारों ओर से 
अन्न बरसाओ। हे सोम ! हमें पके हुए जौ और सम्पत्तियां पर्याप्त मात्रा 
में दो । हमारी स्तुतियों कषे यज्ञ में आओ और कुशाओं पर बंठो | हे 
शत्रजेता सोम ! तुम ही शत्रुओं को मारते हो, शत्रु तुम्हें नहीं मार 
सकते। सोम छन्ने पर स्थित होते और हमें विशाल घन देते हैं। जब 
सोम की सौ घाराएं इन्द्र को प्राप्त करती हैं, तब हमारे लिए वे अन्न देते 
हैं । है सोम ! हमारी अंगृलियां- तुम्हे घन देने के लिए तुम्हें मसलती हैं। 
हे सोम !. इन्द्र, विष्णु के लिए टपको, और हमारी पाप से रक्षा करो। 
जये 2 प्रजाओं को. अन्न देती है, वैसे ही हे सोम ! तुम्हारी बहती 
धारा हमें अन्न देती है। सोम भपने आयुघो को राक्षसों के लिए फॅकते 


- हुए हमारे यज्ञ में आते हैं। सोम भयरहित राजा के समान जल में बैठते 


+++. 


हैं । है सोम ! स्वगं और पृथिवी की सब सम्पत्तियां हमें दो । 
_“ सुक्त : ५८--सोम स्तोताओं को पाप से बचाते हैं, यजमान की 
रक्षा करते हैं और देवों को अपने द्वारा मद का दान करते हैं । 

सुक्त : ५९--हे सोम ! तुम जल किरणों और ओपधियों से नीचे 
।की ओर करो | तुम राक्षसों के उपद्रव नष्ट करो। तुम प्या, को. 
'सब कुछ दो | तुम उत्पन्न होते ही महान्‌ हो गये थे ।. 

सुक्त : ६०-र्‍हे स्तोताओ ! निचुड़ते हुए सोम की स्तुति गायत्री 
छन्द से करो । सोम छन्ने से टपकते हैं और टपकते हुए इन्द्र के हृदय में 
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अवेश करते हुए द्रोण कलश में चले जाते हैं। हे सोम ! हमें सन्तानो- 
त्पादक अन्न दो । अ * ; 
सुक्त : ६१--सोम ने एक ही दिन में शंबर, यदु एवं तुवंश राजाओं 
को वश में कर लिया था । हे सोम ! तुम भग, पुषा और वरुण के लिए 
उपको । तुम इन्द्र और मरुतों के लिए टपक़ो। सोम ने वश्वानर ज्योति. 
को स्वग का विस्तार करने के लिए उत्पन्न किया था । 
सुक्त : ६२-पापनाशक, सन्तानदाता और सबको सुख देने वाले 
सोम छनने के लिए दशा पवित्र के समीप जाते हैं। गाए अपने दूध से 
सोम को स्वादिष्ट बनाती हैँ । हे विश्व को कंपाने वाले सोम ! तुम 
हमारी म्तुतियों से अन्तरिक्ष से जल-वर्षा करो। _ ' 
सुक्त : ६३-इन्द्र, वायु और विष्णु के लिए निचोड़े गये सोम 
छन्ने पर गिरते हैं। हे सोम ! हमारे लिए अधिक संख्या वाला, शोभन 
शित से युक्त धन बरसाओ और हमें अन्न भी दो । ऋत्विज हरे रंग के 
शक्तिशाली एवं मादक सोम को इन्द्र के लिएं अंगुलियों से मसलते हैं। 
सुक्त : ६४-६७--हे सोम ! तुम दीप्तिशाली, भभिलाषापूरक एवं 
` उपयोगी कमो के धारक हो । ऋत्विजों ने सोम का निर्माणं गायों, घोड़ों , 
और सन्तान पाने की अभिलाषा से किया है । सुन्दर सोम की बुद्धिमान्‌ 
स्तोता स्तुति करते हैं तथा स्वगं पाते हैं किन्तु मूर्ख सोम की निन्दा करले 
और नरक प्राप्त करते हैं। सोम सबके कल्याणकारी हैं । हे सोम ! तुम 
शक्तिशाली एवं शत्रुओं . का घन जीतने वाले हो, हम तुम्हारी मित्रता 
का वरण करते हैं । जिस समय मनुष्य यज्ञ करते हैं, उस समय राजा 
सोम अन्तरिक्ष माग से द्रोण कलश में आते हैं । जल में मिलने वाले सोम 
चायु, इन्द्र, वरुण, विष्णु और मरुद्गणों के लिए बहते हैं । हे सोम ! हम 
सखाओं के सभी इच्छित कार्यों को पूर्ण करने के लिए हमारी स्तुतियों 
को देखकर बरसो । हे सोम ! तुम्हारी तेज पूर्ण रश्मियां जल का विस्तार 
करती हैं । सात नदियां तुम्हारा शासन मानती हैं और गाएं तुम्हारे 
लिए ही दुघ देने को दौड़ कर आती हैं। हमारा यह सोम कल्याणकारी 
पूषा देव को मादक घी के समान प्राप्त होता है । पूषा. देव हमें कमनीय 
'नारियां दें । अत्यन्त मादक एवं दीप्तिशाली सोम ने वायु.को बनाया है। 
हर सुक्त : ६८--दुधारू गाएं दूध रूपी सोमरस को धारण करती हैं । 
हरे रंग के सोम ओषधियो को फलयुक्त बनाते हैं। सोम ने ही धरती? 
आकाश को बनाया है, उन्हें रस से सींचा है और उन्हें बल एवं ओज सोम 
जे ही दिया है । सोम ही अन्तरिक्ष को जल बरसाने की प्रेरणा देते हैं! 
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सुक्त : ६९--पवमान सोम रूपी इन्द्र के प्रति हम अपनी स्तुतियां 
आपित करते हैं। इन्द्र के पान करने के लिए ही सोम की उत्पत्ति हुई 
है । जिस तरह नदियां सागर में मिलती हैं, उसी प्रकार ऋत्विजों के 
द्वारा निचोड़े गये सोम इन्द्र के पास पहुंचते हैं । 

- सुक्त : ७०--जब यजमान यज्ञ करते हुए जल मांगते हैं, तब सोम 
घरती-आफऊाश को जलों से भर देते हैं। सोम की किरणें स्थावर जंगम 
दोनों की .रक्षा करती हैं। इन किरणों सें ही सोम बल एवं देव योग्य 
अन्न देते हैं । हे सोम ! जैसे नाविक नदी के पार पहुंचाता है, वैसे ही 
'तुम हमें पापों से पार्‌ पहुंचाओ। 

सूक्त: ७१--जागरण शील एवं जागरण प्रदाता सोम अपने स्तोताओं 

को राक्षसों से बचाते हैं। सोम ही आकाश के तल जल को'वनाते एवं 

घरती-आकाश के अन्धकार को दूर करने वाले सूर्य को स्थिर करते हैं। 

सूक्त .: ७२--हे शोभन कमं वाले सोम ! प्रातः, मध्याल्ल एवं सागं 

काल के तीनों यज्ञों में स्तुति करने वाले को घन देते हुए पृथिवी लोऊ 

को लक्ष्य करके शीघ्र बरसो । तुम हमें घर, पुत्र आदि देने वाले घन से 
पृथक्‌ मत करो । हम पीले रंग का स्वर्ण रूप घन प्राप्त करे । 


सूक्त : ७३- हजार घाराएं बरसाने वाले अन्तरिक्ष में वर्तमान 
सोमरस की किरणें नीचे धरती को वृष्टियुक्त करती हैं । मधूषूर्ण जीभ 
वाली सोम किरणें तेज चलती हुई कभी पलक नहीं गिरातीं और स्थान- 
स्थान पर पापियों को बाधा पहुंचती हैं । 


सुक्त ड ७४-सोम आदित्य रूप आकाश से सारपूर्ण घी-दूध दुहते 
हैं। यज्ञ की नाभि रूप सोम से अमृत उत्पन्न होता है । शोभन दात 
चाले यजमान सोम को प्रसन्न करते है । सोम की सबकी रक्षा करते 
वाली किरणें धरती पर जल वरसाती हैं । 
` सूक्त : ७५--सत्य रूप यज्ञ की जिह्वा के समान सोम घारा एवं 
मादक रस टपकाते हैं। शब्द करने वाले सोम राक्षसों से अपराजेय हैं! 
जब यजमान दीप्त सोम रस को निचोड़ता है, तो बह ऐसा यश पाता है. 
जो उसके माता-पिता को प्रसन्न करता है । 

- सुक्त : ७७-८०-इन्द्र के वज्र के समान, मधुर एवं रसयुक्‍त तथा 
श्रेष्ठ सोम की जल बरसाने वाली, फलदायी एवं शब्द करने वाली ही 
द्रोण कलश की ओर रंभाती हुई गायों के साथ शीघ्रता से जाती हैं! 
स्त्रियों के. समान दर्शनीय, रमणीय, ह॒व्य का भक्षण करने वाले प्राचीन 
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तथा आधुनिक सोम मेरे पास अन्न पाने के लिए आएं । अन्तरिक्ष में बैठी 
अप्सराएं यज्ञ में बंठकर सोम को निचोड़ती हैं, वे सोम को बढ़ाती हैं एवं 
उससे भक्षय-सुखू की याचना करती हैं। हमारे लिए गायों, रथ, स्वर्ण, 
स्वर, जल एवं हजारों घनों के जेता सोम शुद्ध किए जाते हैं। सोम को 
देवों ने सुख देने के लिए हो बनाया है॥ मद टपकाने वाले सोम हमारे 
पास आए । वे हमारे शत्रु-नाशक हैं । जैसे मरुस्थल में सबको प्यास घेरे 
रहती है, उसी प्रकार शत्रु सोम को घेरते हैं। यजमानों को देखने वाले 
सोम को धारा टपकती है । सोम यज्ञ के द्वारा द्युलोक के ऊपर वर्तमान 
देवों का हवन करते हैं। 'सोम स्तोता की स्तुतियो से चमकते हैं। जिस 
प्रकार धरती को सागर घेरे हुए है, उसी प्रकार सोम प्रातः, मध्याह्न एवं 
संध्याकालीन यज्ञों को घेरे रहते हैं। 

सुक्त : ११--शोमन दान करने वाले पूषा, मित्र, वरुण, वृहस्पति, 
मरुत्‌, अश्वितीकुमार, त्वष्टा, सविता और सरस्वती सोम के साथ 
हमारे यज्ञ में आएं। * 

सुक्त : ८२--महान्‌ एवं पत्रों वाले सोम के पिता मेघ हैं। वे सोम 
घरती की नाभि के समान पतों के पत्थरों पर रहते हैं। अंगुलियां गायों: 
का दुध सोम के पास ले जाती हैं। हे पर्वत पुत्र सोम ! मेरी स्तुतियां 
सुनो और गतिशील बनो । 

सुक्त : ५३--हे मन्त्रों के स्वामी सोम ! तुम्हारा पवित्र अंश सब' 
जगह विस्तृत है । तुम प्रभु बनकर पीने वाले के अंगों में फेल जाते हो। 
तुम्हारे पवित्र अंश को तपस्यारहित व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता! 
परिपक्व एवं यज्ञ करने वाले तपनिष्ठ व्यक्ति तुम्हें प्राप्त कर सकते हैं । 

सुकत : ८४--जो मरणरहित सोम सब लोकों में व्याप्त हैं भोर 
पत्र लोकों की सब ओर से रक्षा करते हैं, वही सोम यज्ञ को फलयुक्तः 
करते हुए उसी प्रकार यज्ञ का सहारा लेते हैं, जेसे सूर्यं विश्व को प्रकाशित 


करके उसी का सहारा लेते हैं । 
सुक्त : ८५--हे पवमान सोम ! हमें संग्राम की ओर भेजो । तुमः 
देवों में दक्ष, प्रिय एवं मद कारक हो । हम तुम्हारी स्तुति के इच्छुक हैं। 
तुम हमारे शत्रुओं को मारो। हमारे पास आओ। हे इन्द्र ! सोमरस 
पिग्रो और हमारे शत्रुओं को मारो। 
सुक्त : ८६- शुद्ध होते हुए सोम उषाओं को विशेष रूप से प्रकाशित 
करते हैं। लोककर्ता सोम जल में बढ़ते हैं। वे इन्द्र के पेट में जाने के 
लिए निचुड़ते हैं । गतिशील, द्युलोक के स्वामी, सौ घाराओं वाले.सोफ 


हे 
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देवों के मित्र के समान कलश में स्थित होते हैं । 
सुकत : ८७--सोम रस की यह धारा ऊंचे स्थान से पात्र की ओर . 
जाती है। इसी घारा ने पणिओं के द्वारा छिपाई हुई गायों को प्राप्त 
किया था। हे इन्द्र ! बिजली के समान शब्द करने वाली यह घारा 
तुम्हारे लिए ही गिरती है । ४ 
'सुक्त : ५८-९१--जिस प्रकार अग्नि वन में उत्पन्न होकर अपनी 
शक्ति दिखाते हैं, उसी प्रकार सोम जल में उत्पन्न होकर अपना बल 
दिखाते हैं । सोम युद्ध करने वाले वीर के समान शत्रु के पास भयंकर 
'शब्द करते हुए जाते एवं उसे परास्त करते हैं । फल वहन करनेवाले सोम 
यज्ञ के मार्गों से आकाश की वर्षा के समान वहते हैं। हजार घाराओं 
वाले सोम हमारे पास या द्युलोक के पास बैठते हैं । हे विस्तृत मार्गवाले 
“सोम ! तुम स्तोताओं को अभयदान देते हुए धरती-आकाश को मिलाते 
हुए बरसो । तुम हमें महान्‌ अन्न देने के लिए उषा, आदित्य एवं किरणों 
को प्राप्त करने की इच्छा से प्राप्त करते हो । युद्ध-भूमि में जैसे घोड़े की 
मालिश की जाती है, उसी प्रकार यज्ञ में शब्द करने वाले, देवों के मन- 
चाहे, देवों में श्रेष्ठ एवं स्तुतियों के स्वामी सोम स्तुतियों के साथ निर्मित 
किये जाते हैं। सगी बहनों के समान दस अंगुलियां सोम को छर्ते की 
झोर प्रेरित करती हैं। भे र 
सुक्त : ९२--जिस प्रकार युद्ध में शत्रुवध के लिए रथ तैयार किया 
जाता है, उसी प्रकार ऋत्विजों के द्वारा प्रेरित व्‌ हरे रंग वाले भोम 
, देवों के सन्तोष के लिए छन्ने पर छनने के लिए जाते और छनते हुए 
“शुद्ध होते, इन्द्र सम्बन्धी स्तोत्रों को प्राप्त करते भौर हव्यान्न से दैवों 
की सेवा करते हैं । 
हि सुकत : ९३--एक साथ खींचने वाली परस्पर बहनों के समान 
ऋषत्विजों की दश भंगुलियां सोम को शुद्ध करती हैं । वे अंगुलियां घीर- 
सोम की प्रेरक हैं। हरे रंग वाले सोम सूय॑-पत्नी दिशाओं की ओर जाते 
:हैं तथा तेज चलने वाले घोड़े के समान द्रोण कलश में जाते हैं । 
` ` सूक्त: ९४--जिस समय सोम को घोड़े के समान सजाया जातां 
है एवं सोम की किरणें सूर्य की किरणों के समान उत्पन्न होती हैं, उस 
समय दश अंधुलियां परस्पर होड़ करती हुई सोम का रस निचोड़ती हैं । 
फिर सोम जलों को ढकते हुए पात्र में गिरते हैं । > 
सूक्त : ९५--भली प्रकार निचोडे जाने वाले हरे रंग के सोम बार- 4 
“बार शब्द करते हैं तथा छनते हुए द्रोण कलश के भोतर बैठकर शब्द . 
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करते हैं। फिर गाय के दूध आदि को ढकते हुए अपना आकार प्रकट 
करते हैं । हे स्तोताओ ! ऐसे सोम की स्तुति करो । 
सुक्त : ९६--सैनापति एवं शुर सोम शत्रुओं की गायों की इच्छा 
र्र ई युद्ध में रथों के आगे जाते हैं। इससे सोम की सेना प्रसन्न 
हे 


सुक्त : ९७--प्रेरणा करने वाले, स्वर्ग द्वारा शुद्ध होते हुए एवं 


` दीप्तिशाली सोम अपना रस देवों के साथ संयुक्त करते हैं । निचुड़ते 


हुए सोम शब्द करते हुए उसी प्रकार कलश में . प्रविष्ट होते हैं, जेते 
यजमान यज्ञशाला में प्रविष्ट होता है । 

` सुक्त : ९८--हे दीप्त सोम ! हमें पर्याप्त अन्न देने वाला, वहुतों 
का चाहा हुओं, अनेक प्रकार से भरण-पोषणः करने वारला एवं बड़े-बड़ों 
को भी हराने वाला पुत्र दो। 

सुक्त : ९९--सबके द्वारा अभिलाषा किये जाने योग्य एवं शत्रुओं 
को नष्ट करने वाले सोम फे लिए पौरुष प्रकट करने वाले घनृष पर 
डोरी चढ़ाई जाती है। पूजा के इच्छक ऋत्विज देवों के आगे सोम के 
लिए सफेद रंग का दशापवित्र फैलाते हैँ । ` 

सुक्त : १००-१०२--गाएं जिस प्रकार उत्पन्न होने वाले बछड़े को 
स्नेह से चाहती हैं, इसी प्रकार निचुड़े हुए सोम के समीप जल स्नेह के 
साथ जाते हैं। हे सोम ! तुम हमारे लिए दोनों लोकों के निवासियों के 
द्वारा चाहा जाने योग्य घन लाओ । है मिंत्र स्तोताओ ! सामने स्थित: एवं 
भक्षण करने योग्य सोम के निचुड़े हुए एवं अत्यन्त नशीले रस को पीने के 
लिए आये लम्बी जीभ वाले कुत्तों को रोको। यज्ञ करते हुए एवं महान्‌ 
जलों के पुत्र सोम यज्ञ के प्रकाशक रस को बहाते हुए सभी प्रिय हव्यों को 
व्याप्त करते हैं तथा घरती-भाकाश में व्याप्त हैं। 

सूक्त : १०३--हे मित ऋषि ! तुम शुद्ध होते हुए यज्ञविघाता एवं 
स्तुतियों के द्वारा प्रसन्न सोम के प्रति उसी प्रकार तत्परता के वचन 


'कहो, जिस प्रकार स्वामी के सामने सेवक कहता है।' 


सुक्त : १०४--हे मित्र स्तोताओ ! बँटो और थुंद्ध होते हुए सोस 
के लिए स्तुतियां गांओ । उसे माता-पिता बच्चों को आभूषणों से सजाते. 


प उसी प्रकार यज्ञ-योग्य हव्यो से सोम को सजाओ। 


| `: १०५- हे ऋत्विज मित्रो !. देवो. के नशे के लिए शुद्ध होने 
` वाले ह की 


स्तुति करो-। शुद्ध सोम कोः ऋत्विज जल फे साथ उसी 


प्रकार मिलाते हैं, जैसे गाय भपने बछडे को घन के साथ मिलाती है । 
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सुक्त : १०६--पुरन्त सम्पन्न, पात्रों में टपकते हुए, सब कुछ जानने ` 


सु . _ >: रि 
-वाले, हरे रंग के एवं निचुड़े हुए साम अभिलाषा पुरक इन्द्र के पास . 


जायं । सोम जयशील इन्द्र को जानते हे । 

सुक्त : १०७ हे ऋत्विजो ! सोम देवों के उत्तम हवि हैं, मानव" 
हितैषी हैं एवं अन्तरिक्ष में गमन करने वाले हैं। इन्हें अध्वयु जनों ने 
“पत्थरों से कुचला है। तुम यज्ञ कमे के बाद उन सोम देव को जल अपण 
करो। - 

सुक्त : १०८-अंगिरा ऋषि ने जिस सोम को पीकर पणियों से 
“चराई गईं गाथों को पाया था, ब्राह्मणों ने जिस सोम को पीकर गाएं 
पायी थीं और जिस सोम को पीकर यजमान अन्न पाता है, वे सोम देवों 
को अमर बनाने के लिए शब्द कर रहे हैं। £ 


सूक्त : १०९--है सोम ! ज्ञान झौर बल पाने के लिए इन्द्र तुम्हारा 


रस पिएं । हे सोम ! तुम देवों को तुप्त करने के लिए और हमें घन ' 


' देते के लिए शुद्ध होओ । 
सूक्त : ११०-१११--हे सोम ! तुम शत्रुओं का नाश करने के लिए 
शत्रुओं के पास जाओ। हे सोम ! जिस प्रकार मनुष्य जल पाने के लिए 
तालाब खोदता है अथवा जल पाने के लिए अंजुलि भरता है, उसी प्रकार 
-अन्नःप्राप्ति के लिए तुम दशञापवित्र में जाते हो। शुद्ध सोम अपनी 
चारा से उसी प्रकार राक्षसों का नाश करते हैं, जैसे सूय अपनी किरणों 
क्षे अन्घकार का नाश करता है । सोम सात «छन्दों वाल़ी स्तुतियों एवं 
रसहरण करने वाले तेजों के द्वारा सभी नक्षत्रों को व्याप्त करते हैं । 
| ह १ ११२-हे सोन ! हमारे तथा अन्य लोगों के कमं विविध 
“प्रकार के होते है । इसी प्रेकार तुम्हारे भी उपकार अनेक प्रकार के हैं। 
` सूक्त: ११३--शतुनाशक इनदर शर्मणावत तालाब में सोम को पिएं 
एवं शक्तिशाली बनें। हे सोम ! तुम ऋजीक देश से आकर रस बरसाओं। 
श्रद्धा क पल पुत्री मेध के समान समृद्ध महान्‌ सोम को स्वगं से लायी 
थी । तब गन्धर्वों ने उसमें रस डाला था । है सोम ! तुम इन्द्र के लिए 
“रस टपकाओ |. ॥ ” 
सुक्त : ११४--शुद्ध होते हुए सोम का जो ब्राह्मण अनुगमन केरी; 
है, लोग उसे शोभन प्रजाओं वाला कहते हैं। जो अपना मन सोम के 


"के लिए रस टपकाओो। ' 


अनुकल बना लेता है, उसे भी भाग्यशाली कहते हैं । हे सोम ! तुम है 


a 


4 













दशम अध्याय 


अग्नि : 

- सुकत : १--प्रातः अग्नि प्रज्वलित होते हैं, यज्ञस्थल में आते हैं और 
यज्ञ-गृहों को पूर्ण करते हैं । हे अग्नि ! तुम माता वनस्पतियों से जन्म लेते 
हो । अग्नि की यजमान पूजा करते हैं । ओषधियां भर्ति की सेवा करती 
हैं। वे अग्नि द्यावा-पुथिवी का विस्तार करते हैं । 

. सुक्त : २-हे अग्नि ! तुम देवों की पूजा करो । हम 'स्वाहा' शब्द 
है जो हवि देते हैं, उससे अग्नि देवों के कर्मो को पूणं करें । मनष्य जिन 
कर्मो को नहीं जानते, होता अग्नि उनको जानते हैं । हे अग्नि ! तुम्हें 
नाना रूपों में. उत्पन्न किया है । तुम हम दासों को भूमि दो, अन्न दो । 

सुक्त: ३-४--भग्नि सूर्य से उत्पन्न उषा को प्रकट करते हैं और 
-काली रात के अन्धकार को पराजित करते हें । अग्नि की किरणें तीक्ष्ण 
` होकर शब्द करती हुई देवों के पास जाती हैं और तव अग्नि स्वर्ग को 
प्राप्त करते हैं। हे अग्नि ! देवों को.यज्ञ में लाओ। हे अग्नि ! जैसे जला- 
शय मरुस्थल में सुखदाता है, वंसे तुम भी यजमान के.सुखदाता हो । तुम 
“देवों और मानवों के दूत हो और धरती-आकाश-अन्तरिक्ष में हवि ऐकर 
घूमते हो । धरती-आकाश तुम्हारा पुत्र के समान पोषण करते हैं। अग्नि 
भोषधियों में निवास करते हैं और ज्वालारूपी जीभ से हव्य खाते हैं । 
त : ५--अन्वरिक्ष में वतेमान रहकर अग्नि रात्रि का सेवन 
करते हैं । अग्नि स्यावर-जंगम प्राणियों के नाभि रूप हैं । घरती-आकाश 
तीनों लोकों में रहने वाले अग्नि को जलों से सम्बन्धित ्न्नों से बढ़ाते 
'हैं । अग्नि यज्ञ से अपनी किरणों को इसलिए ळपर-उठाते हैं कि सम्पूर्ण 
संसार को देख सक । 
 सुक्तः ६--अग्नि सूर्यं की किरणों से संयुक्‍त होकर सब जगह जाते 
प । हे ऋत्विजो ! भोगों के देने वाले एवं ज्वाला के रूप में कांपते हुए 
` अग्नि को इन्द्र के समान स्तुतियों और हुव्यों से बढ़ाओ । जेसे शीधगामी 
अश्व संग्राम में एकत्र होते हैं, हे अग्नि ! सम्पूर्ण सम्पत्तियां तुम में . 
एकत्र हैं । 9 ; ? 
` मुक्तः ७--में अग्नि को ही अपना पिता, बन्धु, भ्राता एवं मित्र 


न 
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मानता हूं और अग्नि की उसी प्रकार आराधना करता हैं, जेते सूये की 
आराधना की जाती है । अग्नि को यजमाचों ने उत्पन्न किग्रा और देवों 
को बुलाने का काम सौंपा । हे अग्नि ! तुम हमारे दृष्ट एवं अदृष्ट भयों 
को दुर करो । 
सुक्त : ८-- अग्नि अपना झण्डा लेकर धरती-आकाश के बीच जाते 
और देवों को बुलाते हैं । हे अग्नि ! तुम अपने तेज से प्रात:काल सूर्य को 
उत्पन्नं करते हुए यज्ञ के निमित्त सात स्थानों में बंठो ।- हे अग्नि ! तुम 
अन्तरिक्ष में कल्याणकारी अश्वों वाले देवों से मिलकर यज्ञ और जल के 
नेता बनते हो । ` 
सुक्त : ११ --अग्नि ने हवि वरसाने वाले यजमान के लिए आकाशे 
छे जल बरसाया । अग्नि के गुणों का वर्णन करने वाली गन्धर्व पत्नी एवं 
' जलों से संस्कृत आहुति ने अग्नि को विशेष तृप्त किया । हे अग्नि ! तुम . 
पशुओं को पुष्ट करने वाली घास के समान सदा. रमणीय हो । है अग्नि! 
यज्ञच्छक यजमान यज्ञ करना चाहता है, अध्वपरु यज्ञ पूरा करने को 
उत्सुक है और ब्रह्मा स्तोत्र कर रहे हैं, सुर्य के समान तुम ग्ज्ञ में अपना 
प्रकाश करो । 25% प 
-सृक्‍त : १२--सूर्य धरती पर नाना रूप धारण करता है । हे अग्नि! 
तुम पृथिवी पर सूये की रक्षा करो । ज्ञान उपी अग्नि के यज्ञ में उपस्थित ' 
, रहने पर देवगण अपने-अपने अधिकार में लग जाते हैं, और यज्ञवेदी पर 
` अपने आपको स्थापित करते हैं। . 5 
सूक्त : १६-हे अग्नि ! इस मरे हुए व्यवित को पुरी तरह मत 
जलाओ । जब तुम इसे पका चूको, तब पितरों के पास भेज देना । यह 
फिर प्राण प्राप्त करेगा । इस व्यक्ति का जो जन्म रहित भाग है, उसे ही 
हे अग्ति ! तुम पकाओ । हे अग्नि ! जिसको तुमने जलाया है, उसे पुनः 
बुझारगे । हे वनस्पतियों से युक्त पूथिवी | तुम अग्नि को प्रसन्न करो । 
सूक्त : १७-१६--हे अग्नि ! तुम मेरे मन को कल्याण के योग्य 
बनाओ । स्तोता यज्ञ से अग्नि को बढ़ाते हैं। मैं उत्कृष्ट-सुख की प्राप्ति 
के लिए अग्नि की सेवा करना चाहुता.हुं । हे शिति के नाती अग्नि ॥ 
भद ऋषि ने तुम्हारे लिए यह स्तुति रची है । तुम इसे स्वीकार करके 
हमें गृह एवं सभी प्रकार के घत दो । के 9 क; 
: २०-२१--हे अग्नि ! आहुति तुमको तुप्त करने के लिए | 
जाती है और यजमान तुम्हारी शोभा को बढ़ते हैं । तुम काले भोर शवेतं 
रंग की ज्वालाश्रों के रूप में शोमा धारण करते हो। अथर्वा ऋषि ‘4 
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दारा उत्पन्न अग्नि सभी स्तुतियों को जानते हैं और यजमात के प्रिय एवं 
प्राथेनीय बनते हैं । हे ग्नि ! तुम अपने उज्ज्वल तेज के कारण अधिक 
प्रसिद्ध होते हो । 

सूक्त : ४१--अग्नि सबसे पहले आदित्य रूप में उत्पन्न हुए फिर 
जातवेद रूप में हमारे बीच में आए ओर तीसरी बार वे जन में पैदा 
हुए । हे अग्नि | हम तुम्हारे तीनों रूपों को जानते हैं और तुम्हारे प्रसिद्ध 
नामों को जानते हैं तथा तुम्हारे उत्पत्ति-स्थान को भी जानते हैं। वरुण 
देव ने तुम्हें जल में प्रज्वलित किया और सूयं देव ने तुम्हें आकाश रूपी 
स्तन में जलाया। 

सुक्त : ४६-मानवों में रहने वाले, अन्तरिक्ष में बिजली के रूप में 
रहनेवाले अग्नि उत्पन्न होते ही होता वन गये । जैसे चोर के पेरोंके 
निशानों से लोग चोर को खोज लेते हे, वैसे हे अग्नि ! ऋषियों ने तुम्हें 
जलों के बीच खोजा। मित ऋषि ने तुम्हें धरती पर पाया । ऋत्विजों ने 
- तुम्हें स्तुतियों सै प्रसन्न किया । - 

सुकत : ५१--अग्नि बोले--मुझे किस देव ने देखा ? मेरी दीप्त देह 
कहां है ? देवों ने कहा--हे अग्नि ! तुम्हें यम ने पहचाना । अग्नि बोले 
--मैंने अपने शरीर को जलों में इसलिए छिपाया कि मैं झव देवों का 
हवि वहून नहीं करूंगा । देव बोले-कहे अग्नि ! देवों के प्रति आनेवाले 
लोगों का मार्ग सरल बनाओ, आओ हव्य वहन करो । अग्नि ने कहा--. 
मुझे यज्ञ के आरम्भ और अन्त वाले असाधारण हव्य दो । देव बोले-- 
उन पर तुम्हारा ही अधिकार है और किसी का नहीं । AE: 

सूक्त : ५३--अग्नि ने मन ही मन कहा--हे विद्वेदेवों ! तुमने मुझे 
होता के रूप में वरण किया है । यह मुझे बताओ कि मेरा और तुम्हारा 
भाग कोन-सा है ? और यह भी बताओ कि किस मागं से. हव्य मैं तुम्हारे 
पास ले आऊ ? तीन हजार तीन सो उनतालीस देवों ने अरिन की सेवा 
। की, उन्हें घृत से भिगोया, उनके लिए कुश विछाए और होता बनाकर 
यज्ञ में बेठाया । 
` सुकत: ६९-७०--हे अग्नि ! तुम्हें पहले बध्वइव ने प्रज्वलित किया 
ना । तुम हेमारा स्तोत्र स्वीकारो। मेरी समिधाओं को स्वीकारो ओर 
दि से भरे चमस का सेवन करो । हे अग्नि ! तुम्हारे लिए बिछा यह कुश 
| यन्त सुगंधित हो । हे अग्नि ! तुम हमारे यज्ञ के निमित्त वरुण, इन्द्र 
मित्र को अन्तरिक्ष से ले आओ । वे कुझों पर हे रे र 
सूक्त : ७९-अग्नि का मस्तक गुप्त स्थानों में छिपा है। उसकी | 
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सूर्य, चन्द्र रूपी आंख अलग स्थानों में सुरक्षित हैं। अग्नि काष्ठों को 
दांतों से चदाते एवं जीम से खाते हैं । अरणि से उत्पन्न अग्नि अपने ` 
माता-पिता अरणियों को ही खा जाते हैं। 
सुक्त : ५० __अग्नि ने ऋषि जरत्कर्ण की रक्षा की एवं जरुय नामक 
झात्रु को जलाया । उन्होंने अत्रि ऋषि की रक्षा की और नुमेघ ऋषि को 
सन्तान वाला बनाया | 
` सुक्त `¦ ८०--हे अग्नि ! तुम प्रज्वलित होकर तेज दांतों वाले 
बनकर ज्वान्नाओं से राक्षसों को जलाओ। राक्षस गायों के दूध को त 
पी श । सब दिशाओं के राक्षसीं को तुम जलाओ । तुम सब प्रकर के 
राक्षसों को जलाओ । 
सुक्त : ८८ मरत रूपी हव्य सूर्य को जामने वाले स्वर्गस्य 
अग्नि को होम किया जाता है। अग्ति रात के समय सभी प्राणियों के मूर्वा- 
डग दन आते हैं और प्रातः सूर्य हग दन जाता हैं । वे देवों की बुद्धि हैं। 
, ६ ९१९---हे अग्नि ! दुल गावित से शक्तिशाली, कर्म से 


साका प कना ६ र 
हरोशन कर्म वाल ओर बुद्धि से बुद्धिमान हा! तुम सत्र घर्मो के आश्रय 
हो । हे अग्नि ! तुम्हारी किरण हणी विभूति विद्युत्‌ अथवा उषा की 
जमत जैशी सगतो दू संविदा सूर्य झो जब लाओ के समाने विमल ह । 
दुक्त : ९5 - हें नात । ऋष्टियेण के पुज देवापि ने म्ह पवित्र 


2. 


ठ लू गै 
इसमें से तृऽ इन्दर को सो भाग ६ ने हो कौरववंशी द्यात्तन, को स्वगं 
में सित फिट है। 

स्त: ११० हे अधिर ! हाव को मधु में, मिलाकर ज्वाला इपी 


जीभ क्र स्य लो । होता अर्ति और सूय क्रियाकुशल हैं एवं पूर्व दिशा 
\ Coie 


होकर अलाफ | सम्हें लित्यातत्र हजार ददाथ हृविलूप में दिये गये हैं । 






» 
+ 
९-५ 
fe] 


` ॐ प्रकाश उत्पन्न करते है 
स्वाहा शब्दे गीला जाय जं देव हव्प-भक्षण करे । 


इतत; १९५ _ अग्निज्ली शिशु अतिविचित्र है। यह शिशुदृध. 2 
अपने उपतापिता है पास नहीं जाता, इसे अन्य ही पृष्ट करते टे! जे 
डी नहीं ६। 


देते वाले माहानीता के शिशु के दुल मिलाने के लिए स्व ही वई 
बड़ शिजु अन्म लेते हो दूत “मं करने लगता है । ; 

चुकत : १९७ __बरतीं-आकाश र्री माता-पिता है; शिशु अगि | 
हेते ही यजमान के घुत से पुष्ट {भि जाते है वर्शोकि मातापिता ग 
ही गट्टी हैं, दूध कप, विलारं । अग्नि पैशा होते ही देव-दत बतकर ६ 


र्दी 
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वहन करने लगते हैं। हे अग्नि ! अपने तेज से इस राक्षस-समूह को 
जलाओ । ; 

सुक्त : १२२--हे अग्नि ! तुम श्रेष्ठ दुत हो । तुम्हें दूत बनाकर 
ही मनुष्य प्रा३: ज का यज्ञं करते हैं। तुम्हें धृत के द्वारा प्रज्वलित 
करके यजमान पूजा के लिए बढ़ाते हैं । 

सूक्त : १२४--यजमान ने कहा -हे अग्नि ! हमारे पांच नियामको 
वाल और तीन समयों में अनुष्ठित यज्ञ में आओ । अग्नि ने कहा--मैं 
देवो की प्रार्थना से गुहा में वर्तमान दीप्तिहीन दद्या से दीप्ति को प्राप्त 
करके रावको. देखता हुआ अमरता को प्राप्त करता हूं । यज्ञ को प्रकाशित 
करता हं और फिर अरणि में भला जाता हूँ । मैंने इस यज्ञ. स्थान में 
अनेक वर्ष बिताए हैं। जब राष्ट्र में अव्यवस्था फैल जाती है, तव मैं 
राक्षपों का नाश करता हूं | 

सुक्त : १३६-अग्नि, सूर्यं और जल घरती-आक्राश का घारण- 
पोषण करते हैं । सूये रु-पुत्र मरुतों के साथ जब अपने किरण रूपी पात्रों 
से जत पीते हैं, उस समय वायु ले को हिलाकर मध्यमा वाणी उत्पन्न 
करती है। 

सुक्त : १४०--हे तेजस्वी अग्नि ! तुम अपनी किरणों के साथ 
उदिग हो और धरत्ी-आकाश रूपो माता-पिता को छूते तथा उनकी 
नोद में. खेलते हो । हे अग्नि ! तुम्हारे कान सब सुनते हैं और सबसे 
अधिक विस्तृत हैं । 

सुक्त : १४२--है अग्नि ! जब तुम वृक्षों को जलाते हुए उपर-नीचे 
| चलते £7. ल तुम्हारी गति लूटने वाली सेना के समान संबो अलंग 

होती है । हे आन! तुम सचिव के समान सद्र लोकों को सुणो भित 


तूक्त : १५० -अग्त ने अगि, भरद्वा, युवर, कण्व और 
जमटण्यु की रक्षा की है । पुरोहित. ऐसे अग्नि को रक्षा एवं सुख ऊ लिए 
वतलाते हैं । 

सुक्त : १५६---हे अश्न ! (म सदा गतिशील, जरा र हित,” प्रकाश 
। देने वाले सुर्य को आ माश में स्थित करो । तुभ प्रताओं का लात कराते. 
वाले, अतिश” प्रिथ एवं श्रेष्ठ हो! RIS 
सूत: १७६ -हे ऋत्यिजो'! मानी अस्ति देव की स्तोकेन मन्न 
करो) वहू वे ही अश हं, नो देवन के दरोता हैं, यड इन्ही के लिए 
यापत होता हे । ये ही मज को तव प्रकार से पुरा करने वाले हैं । 


कं 
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सुक्त : १ ८७--ये अग्नि आकाश को पार करके आये हैं, स्तोताओ ! 

इनकी स्तुति करो । अग्नि सम्पूर्ण संसार को देखते हैं। इन्होंने अन्तरिक्ष 
के पार उज्ज्वल रूप में जन्म जिया हो । 

सुक्त : १८८८ हे ऋत्विजो ! ज्ञानी अग्नि को कुशों पर बँठने के 
लिए बुलार । अग्नि की जो ज्वालाएं हव्य वहन करती हैं, हमारे यज्ञ 
की रक्षा करे। 

सुक्त : १९१ हे स्तोताओ ! तुम आपस सें मिलो । एक साथ 
स्तोत्र बोलो । तुम्हारे मत समान बातों को जानें। प्राचीन देव जिस 
प्रकार सम्मिलित होकर यज्ञ-भाग प्राप्त करते थे, उसी प्रकार तुम भी 
मिलकर सम्पत्ति का भोग करो । 


इन्द्रः 
सुक्त : २२- इन्द्र यज्ञ में प्रसिद्ध हैं । वे हमारे द्वारा भेंट यज्ञ-हवि 
का तृप्ति षूर्वेक भक्षण करें। हे इन्द्र ! हमारे चारों ओर मानवोचित 
-व्यबहार से रहित दस्यु हैं, उनसे हमारी रक्षा कीजिए । तुम मरुतों को 
शत्रुनाश के लिए तब प्रेरित करते हो, जब स्तोताओं की स्तुतियां सुनते 
हो । हे इन्द्र ! हम तुम्हीं से भोगों को प्राप्त करें । 
सुकत : २३--विपुल वर्षा जैसे पशु-समूह को मिगोती है, वैसे 
ही इन्द्र सोम से अपनी दाढ़ी भिगोते हैं । इसके बाद शाला में जाते 
« हैं और वहां सोमरस पान करते हैं । हम उन इन्द्र की प्रशंसा करते हैं, 
जो मनुष्यों को बलवान्‌ बनाते हैं। इन्द्र की मित्रता हमारे लिए कल्याण- 
कारिणी.हो । ह र ५ 
सुक्त : २४-हे इन्द्र ! तुम स्तोता को कम की प्रेरणा देने वाले 
हो ओर उनके कर्मों में उनकी रक्षा करने वाले! हो । सोमरस के नशे में 
इन्द्र शत्रुओं का नाश करते हैं । ट 


सुक्त : ४७--हे इन्द्र ! धन की. अभिलाषा से हम तुम्हारा यां. 
हाथ पकडते हैं, तुम विचित्र घानदाता हो । हम तुम्हे सुन्दर नयनों वाला, ' | 


सागरो को यश से व्याप्त करने वाला, दुःख निवारक और स्तुति 
के योग्य मानते हैं। तुम हमें ऐसा पुत्र दो, जो . विशिष्ट ज्ञान वाला? 
बुद्धिमान्‌ एवं वीर हो। 


हं और अन्नदाता भी हूँ। मैंने ही अथर्वा के पुत्र द्य क, 


_ काट डोला था । त्वष्टा ने मेरे लिए ही वज्ञ बनाया है । मैं अकेला ही 


ही 
: ४८--इन्द्र कहते हैं--मैं 'बतो का असाधारण स्वामी 
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शत्रुओं को हराता हूं। मैं पणय और करंज नामक शत्रुओं के वघ में 
बहुत प्रसिद्ध हुआ । 
सुक्त : ४९--मैंने श्रुतर्वा ऋषि के कल्याण के लिए संथम नामक 
हा को वश में किया । मैं हीं वर्षा करने वालां हु । देवों और घरती के. 
जीवों ने मेरा नाम “इन्द्र! रखा है । 
सुक्त : ५०--हे स्तोता ! इन्द्र की अर्चना करो । सर्वेशवर इन्द्र 
हमारे द्वारा बारम्बार सेवनीय हैं। इन्द्र की कृपा ते यज्ञ, मन्त्र और 
त्रह्मवाक्य हमारे समीप उपस्थित हों । हे इन्द्र | तुम्हारे अपराजेय चार 
शरीर हैं। जब घरती.आकाश ने तुम्हें रक्षा के लिए बुलाया, तव धरती- 
आकाश और देवों की तुमने रक्षा की। 
सुकत : ५४--जिन इन्द्र ने सुर्यं आदि तेजस्वी पदार्थों में ज्योति 
धारण करायी है, जिन्होंने सोमरस को मधुर बनाया है, उन इन्द्र के 
लिए ऋषियों ने शक्तिदाता स्तोत्र बोला है । 
सुक्त : ५५--हे इन्द्र | तुम्हारा शरीर दूर है अतः मनुष्यों के लिए 
वहू अभ्रकाशित है । तुम्हारा आकाश रूपी शरीर अति विस्तृत है । तुमने 
ही भूत-भविष्य को उत्पन्न किया है। तुम्हारी आज्ञा से ही बुढ़ापा 
| युवावस्था को निगलता है । इन्द्र की सामथ्यं देखिए कि जो कल काम 
| कर रहा था, आज मर गया 
. सूक्त : ७३ -मरुतों ने इन्द्र के जन्म के समय स्तुलि की--तुम्हारा 
| जन्म शक्ति प्रदर्शन' एवं शत्रुनाश के लिए ही हुआ हैं। मरुतों ने अपने 
स्तोत्रों से इन्द्र को बढ़ाया । जब इन्द्र चलते हैं, अ इतके साथ हीं 
ऋभुगण चलते हैं । आकाश स्थित इन्द्र का चक्र इन्द्र को मधु देता है।' 
सूक्त : ८९--हे इन्द्र ! वृषाकपि ने तुम्हारे लिए बया किया है कि 
तुम उदारता से उन्हें अन्न देते हो । इन्द्राणी ने कहा--वृषाकपि ने मेरे 
लिए निर्मित हवि दुषित किया, मैं उसे मार डालूंगी । इन्द्र ने कहा-- 
मैंने सब स्त्रियों में सौभाग्यवती इन्द्राणी को सुना है। इसका पति. 
बुढ़ापे से नहीं मरता । इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हैं । 
सूक्त : ८९--इ्द्र फे तेजसे सारे तेज हार जाते हैं। इन्द्र को 
महिमा सारी घरती सेःबढ़कर है । इन्द्र रात-दिन अन्तरिक्ष, समुद्र, वाधु 
k और मातवों से भी बढ़कर हैं । जैसे ही इन्द्रं का जन्म हुआ, वंसे 
ही मास, वन, ओषचियां पर्वत और जल उनके पीछे चलने लगे । 
` सक्तः ९६--हे स्तोताओ ! पुराने स्तोताओं ने इन्द्र को यज्ञ-गृह्‌ 
i ओरे प्रेरित किया भ्लौरे इन्द्र को यज्ञ में बुलाया । इन्द्र ने घोड़ों को: 
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सोम से तृप्त किया । इन्द्र हरे रंग व हरे केशों वाले हैं। उन्हें यज्ञ में 
हरै रंग का सोम ही भेंट किया जाता है, जो कि उनका प्रिय है। 

सूत : १०२ --हे मुद्गल ! युद्ध में असहाय बने तुम्हारे रथ 
की इन्र रक्षा करें। मुद्गलानी ने जिस समय रथ में बैठकर हमारी 
गायों को जीता, उसी समय वायु ने उनका वस्त्र हिलाया। इन्द्रसेना 
नाम की वह मुद्गलाती युद्ध में शत्रुओं से गाय छीन लायी । हे इन्द्र ! 
तुम संसार के नेत्र के समान हो ओर नेत्र वालों के भी नेत्र हो । 

` सूक्त : १०३--इनद्र व्यापक शत्रुनाशक, बैल के समान भयानक. एवं 
मानवों को क्षुब्ध करने वाले हैं। वे.निमेष रहित चक्षु' वाले हैं । इन्द्र 
हमारी इन सेनाओं के स्वामी हैं । वृहस्पति इनके दक्षिण भग में हैं 
और सोम इनके आगे हैं। मरुद्गण भी इनके आगे-आगे चलें । ; 

सूक्त : १०४--हे शत्रु भेदनकारी इन्द्र ¦ तुमने शोभन शब्द वारले 

सात नदियों से सागर को बढ़ाया । मेरी वाणी इन्द्र की स्तुति करती है। 
मैं अन्न-प्राप्ति वाले युद्ध में सोत्साह इन्द्र को बुलाता हूं. क्योंकि इन्द्र 
कुशल नेता हैं और युद्धों में सेवकों के लिए -भयानक रूप धारण करते, 
शत्रुओं को मारते एवं उन्हें ज'तते हैं । ः 

सूक्तं : १०५--मानवों की सेवा पार इन्द्र ने सभी सम्पत्तियों को 
एकत्र क्रिया और शब्द करने वाले घोड़ों को वश में किया | ऋभू के 


रथ-निर्माण के समान अन्य अनेक वीर कमं इन्द्र ने किये हैँ । सुन्दर हरे 


जबड़ों वाले इन्द्र आकाश के समान विचित्र हैं । 

सुक्त : ११६--हे इनदर ! तुम अपने तीखे आयुधों को -दीप्तिशाली 
बनाते हुए राक्षसों के दृढ़ शरीरों को नष्ट करो । तुम उग्र हो । तुम 
हमारे अनुकल होते हुए, शत्रुओं से पराजित न होते हुए अपने शरीर 
विस्तृत करो । तुम अपने समीप आये हव्यो, पुरोडाश एवं सोम का 
उपयोग करो । हमारे यजमान की अभिलाषाएं पूणं हों । 
५ सूक्त: ११ ९-१२०-- इन्द्र. बोले--मेरी इच्छा है कि मैं गाग्र और 
घोड़े दान करूं। पिया सोमरस मुझे कुपित करता है । मैं प्रस्तोता के 
मन में स्तुति उत्पन्न करता हूं। मैं अपने तेज से धरती जला 
सकता हूं अत्रवा उसे,उठाकर अन्य स्थान पर रख संकता.हू ! मैं अनेक 


बोर पी चुका हूँ । है इन्द्र | सभी यजमान अपना यज्ञ तुम पर समाप्त. 


करते हैं। वे पत्नी के रूप में दो गुने ओर सन्तान के रूप में ‘34 गुने 


हो जाते हैं । 





सूक्त : .१३३--हे इन्द्र सभी. दानरहित शतु नष्ट हों . जर 
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तुम्हारी स्तुतियां, प्रारम्भ हों। जो. आयुध हमारे लिए घूम रहे हैं, तुम - 
उन्हें समाप्त करो । जो हमारा बल क्षीण करना चाहता हैँ, उसे तुम 
क्षीण करो । इन्द्र. के आयुध पसीने की बृंदों के समान चारों ओर गिरे । 

सुक्त : १३४--वे तन्तुओं के समान फ॑लें। हे इन्द्र ! तुम्हें कल्याण-, 
मयी माता ने उत्पन्न किया है । हे इन्द्र ! दुबु द्धि को हंमसे दूर भगाओ । ; 

सूक्त : १३८--हे इन्द्र ! तुमने सवके जन्म के हेतुरूप जल को. 
छोड़ा, पर्वेतों को विचलित किया। गायों को हांककर ले गये, मधुर 
सोम को पिया एवं वनों को छढ़ाया । सूर्य जैसे विशेष मास में पृथ्वी का 
रस खींचता है, उसी प्रकार इन्द्र ने शत्रु के नगरों को जीतकर उनका 
घन खींच लिया । 

सूक्त : १४४--इन्द्र ऊर्ध्वेकृशन नामक स्तोता तथा यज्ञकर्ता का 
पालन )ऋभुनामक देव के समान करते हैं। इमेन ऋषि का वंश 
उन्होंने ही बढ़ाया है । इमेन के पुत्र सुपर्ण जिस सोम को दुर से लाये थे, 
वह सँकड़ों कामों में उपयोगी था । वह सोम शोभन, लाल रंग का एवं 
यज्ञ-द्वारा अन्न को उत्पन्न करने वाला है । 

: १४७--हे इन्द्र! तुम्हारे क्रोध पर मैं श्रद्धा करता . 
हुं । तुमने क्रोध में ही वृत्र का वंघ किया एवं लोकर हितकारी ल का. 
निर्माण किया । जो स्तोता अपनी स्तुतियों एवं सोम से इन्द्र को आनन्दित 
करना चाहता है, वही श्रेष्ठ धन पाता है । हे दशनीय इन्द्र ! तुम मित्र 
और वरुण के समान ज्ञानी हो। 

सुक्त : १४८--हे इन्द्र ! तुम जन्म लेते द सूर्यं की सहायता मे 
दास जाति के लोगों को हुराते हो। ऋषियों की स्तुति की अभिलाषा 
करने वाले विद्वान्‌ एवं स्वामी इन्द्र ! तुम उनकी इच्छा पूर्ण करो । जो 
तुम्हारे स्तोत्र पढ़ने के लिए एकत्र हैं, तुम उनकी रक्षा करो । 
सक्त : १५२--में शास इन्द्र की इप प्रकार स्तुति करता हुं--. 
हे इन्द्र ! तुम शत्रुभक्षक एवं अद्भूत हो । तुम्हारा सखा न कभी मरता 
है और न कभी हारता है। अभयदाता इन्द्र हमारे सामने, आएं । हे ` 
इन्द्र ! शत्र का मनोवल तोड़ दो। हमें शत्रु के क्रोध से बचाकर सुख दो। 
ˆ १५३--अपना कमं करने की इच्छुक एवं. स्तुति के साथ 
इन्द्र के पास पहुंचने वाली इन्द्र की माताएं उत्पन्न इन्द्र की सेवा करती 
हि उसमे घन प्राप्त करती हैं। हे इन्द्र तुम ओज, बल, वीरे एवं 


'दाक्ति के साथ उत्पन्न हुए हो। तुम अपने साथी सूर्य को दोनों हाथों में 
_ घारण करते हो । तुम्हारा अधिकार सब स्थानों पर है । ® 
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सूक्त : १६० -जो व्यक्ति अभिलाषा पूर्ण मन और सम्पूर्ण हृदय 
से देवाभिलापी बनकर इन्द्र के लिए सोम निचोड़ता है, इन्द्र उसके लिए 
प्रशंसनीय घन देते हैं और उसकी गाएं नष्ट नहीं करते । 

सुक्त : १६१--हे रोगी ! मैं तुम्हें यक्ष्मा से छूड़ाता हूं । कोई दुष्ट 
ग्रह तुम्हें पकड़े, तो इन्द्र तुम्हें उससे छड़ाएं। इन्द्र इस रोगी को.सौ 
वर्ष तक सब पापों से पार ले जाएं । 

सूक्त : १६७--हे धनी इन्द्र ! राजा सोम एवं वरुण के धर्म तथा 
बृहस्पति सम्बन्धी यज्ञशाला में वतंमान में तुम्हारी स्तुति में संलग्न हूं । 
हे इनः ! तुमसे प्रेरित होकर यज्ञ में पुरोडाश तंयार किया है ! प्रथम 
स्तोता के रूप में यह स्तुति मैं बोलता हूं । 

सूक्त : १७१--हे इन्द्र ! तुमने त्यट्‌ ऋषि की पुकार सुनकर उसके 
रय की रक्षा की । हे इन्द्र ! तुम सायं काल को पंश्चिम में डूबे हुए एवं 
, देवों के द्वारा अज्ञात सूयं को अगले दिन पूर्व में ले जाते हो । 

` सुकत. : १७९--हे ऋत्विजो ! इन्द्र के अनुकूल भाग के लिए 

प्रयत्न करो । यदि इन्द्र का भाग पक गया है, तो उसे होम करो और यदि 
नहीं पका है, तो उसे पकाओ । हे इन्द्र ! हृव्यपपाक हो चुका है, अब तुम 
आओ । यज्ञ सामग्री लेकर हम तुम्हारी उपासना कर रहे हैं। गाय के 
थन में दूध रूप इवि सबसे पहले पकता है । दोपहर के यज्ञ में तुम उस 
दुध को ग्रहण करो । 

सुक्त : १८०--है इन्द्र ! तुम भयानक पैरों वाले पर्वतीय पशु के 
समान भयानक हो। तुम दूरवर्ती स्वर्ग लोक से आये हो। शत्रुओं को 
मारो एवं उन्हें दूर भगाओ । तुम कष्ट से सहन करने योग्य एवं सुन्दर 
तेजःको लेकर उत्पन्न हुए हो । हमारे छात्रुओं का नाश करो। एवं देवों 
के संसार को विस्तृत बनाओ | 


विश्वेदेव : 


सुकत ४ ३१--जिस समय स्तुति के अभिलाषी देवगण शब्द करते 

हु तेज चाल से मेरे पास आये, उस समय घरती प्रातःकाल के प्रकाश 

भर गयी । इस समथ हमारी स्तुति देवों के पास जाने को विस्तृत हो | 

रही है । देव यज्ञ की क्रिया आरम्भ हो गयी है । हमारे हव्य छोटे-बई. *| 
सभी देवों के पास जा रहे हैं । हमने विस्तृत स्वगं-बुख पाया है । 

सूक्त : ३२-हे यजमानो ! देवों की अभिलापा करते हुए अर्ति 

तुम्हारे स्थान पर जाते हैं । इन्द्र रुद्रों के साथ तुम्हारे यज्ञ में शीघ्र आते | 
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हैं । तुम अपने रक्षक देवों को सोम पिलाओ। हे इन्द्र ! तुम स्तोताओं 
को घन देते हो! हे स्तोत्र रूपी धन वाने स्तोताओ ! यह इन्द्र तुम्हारे 
अति दाता ही रहे । सोम भी तुम्हारे लिए दाता रहे । 
सुक्त : ३५--हम द्यावा-पृथिवी, पवंतों, सूर्यं और उषा से प्रार्थना 
करते हूँ कि वे हमारी पाप से रक्षा करें. और शत्रुओं से.वचाएं । उषा 
हमें दान योग्य धन दें। वह हमें अन्न देने के लिए अनुकूल हों । हम 
प्रज्वलित अग्नि से कल्याण की याचना करते हैं। हे आदित्यो ! हभारा 
यज्ञं पूर्णं करो । | 
सुक्त : ३६--मिंत्र वरुण की माता अदिति हमारी पाप से रक्षा 
करें । सोम निचोड़ने के पत्थर शब्द करते हुए राक्षसों को दूर नगा । 
अश्‍विनी कुमार हमारे यज्ञ को हिंसारहित बनाएँ । बृहस्पति हमारी 
अभिलाषा पूर्ण करें । 
सूक्त : ५२-- अग्नि ने मन-ही-मन कहा--हे विश्‍वेदेवो ! तुंमते मुझे 
होता रूप में वरण किया है । जो मन्त्र मुझे पढ़ता है, वह बताओ । मेरा 
तुम्हारा जो हवि भाग है, उसे बताओ और बताओ किस मागं से तुम्हारे 
वास मैं हवि ले जाऊं! हे अङ्विनीकुमारो ! तुम अध्वर्यू बनो, चन्द्रमा 
रह्मा होंगे । तुम दोनों को आहुति प्राप्त होगी, तीन हजार तीन सौ 
उनतालीस देवों ने अग्नि की सेवा की और होता बनाकर यज्ञ में बंठाया ६ 
सुक्त : ५६--ऋषि अपने मरे हुए पुत्र बाजी से कहते हैं-“तुम्हारा . 
एक अंश अग्नि, दूसरा वायु और तीसरा आत्मा है। इन तीनों अंशों से 
अग्नि, वायु और आत्मा में प्रवेश करो और कल्याणकारी रूप में बढो । 
तुम ज्योति धारण करने के लिए सूये में अपनी आत्मा को मिला दो । 
लुम घमं और इन्द्रादि देवों का अनुगमन करो ।” 
सुकत : ६१-६२--हे अश्विनीकुमारो ! मैं तुम्हें बुलाता हूं । तुम 
तीब्रगति से यज्ञ की ओर आते हो | हे अहिबिनीकुमारो ! तुम हुव्यान्त 
ग्रहंण करो । हे इन्द्र ! अश्विनीकुमार मेरे यज्ञ में प्रसन्न हों । हे व्ाबाहु 
इन्द्र ! हमने घन की अभिलाषा की है, उसे तुम जानो । 
सुकत : ६४-६६ हे मेरे मन ! पूषा देव एवं देवों के द्वारा प्रज्वलित 
अग्नि की स्तुतियों से पूजा करो । हे स्तोताओ ! इन्द्र एवं पूषा की स्तुति 
करके उनसे अपनी मित्रता स्थापित करो । हें महतो, इन्द्र देवगण, वरुण 
एवं मित्र ! तुम मेरे कमं को फलयुरत क्रो। उ 
१: ९३-हे द्यावा-पुथिवी ! तुम महान्‌ बनो, विस्तीणं बनो । 


< 


सुकत 
_ रक्षा-साघनों से तुम हमें शत्रुओं से बचाओो । हे देवो ! तुम्हारा घन 


६ १ 
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महान्‌ है। तुम यज्ञों के अधिकारी हो । देव शत्रुओं के बिनाश के लिए 
मेरे स्तोत्र को ऋत्विज बढ़ाएं । र 
सुक्त : १००-१०१ हे देवो ! हम तुम्हारे प्रच्छन्न स्थान में पाप 
न करे, हम द्रोह न करें। हमें झूठ की प्राप्ति न हो । सविता हमारे रोगों 
को दूर करें, पाप को मिटावे । हे गायो ! तुम घास वाले स्थान में बढ़ा 
हुआ रस भक्षण करो । तुम्हारा दूध हमारे लिए ओषधि हो । 
सुक्त : १०९-११४--वृहस्पति के द्वारा पत्नी-त्पाग किये जाने पर 
देवों ने कहा--यह तुम्हारी विवाहिता पत्नी है । तुम्हें इपका हाथ ग्रहण 
करना चाहिए! यह नारी शुद्ध चरित्र वाली है ! देवों ने पुनः वृहस्पति- 
पत्नी को वृहस्पति को दिया और वृहस्पति को पत्नी-त्याग के पाप से 
बचाया । , > 
सुक्त : १२६-१२८--हैं देवो ! उस पुरुष कः कोई भी अमंगल 
अशवा पाप प्राप्त नहीं होता, जिसे अर्थ मा, मित्र ओर वरुणे शत्र के हाथ 
सै बचाते हैं । ये तीनों हमें शत्रुओं से बचाएं भौर हमारी रक्षा करें। 
सूक्त : १३७-१४१--हे देवो ! मुझ गिरे हुए को उठाओ, पाग सॅ 
बचाओ और चिरायु करो । वायु शदित दे और पाप नष्ट कर । जल 
भेषज के समान रोगनाशक हैं; वे होषलि का काम करें। 
सूक्त : १५७-- हम सब लोकों को वश में करे।. हम सभी देवो के । 
द्वारा सुख प्राप्त करें । इन्द्र आदित्यों के-साथ मिलकर हमारे यज्ञ, शरीर | 
छर प्रजा की रक्षा करें। 
___ सूक्त: १६५--है देवो! कषुतर नित्रः ति का दूत है। यहहमारेपास | 
आया है, हम इस अमंगल को दूर करते हैं। यह कपोत रूपिणी तलवार ES 
हमें न मारे । यह अग्नि, स्थापन वाले स्थान पर बैठे । यह जिसका दूत 
बतकर आया है, उस यज्ञ को नमस्कार है, हे देवो ! कबूतर को भगाओ! 
सुक्त : १८१--वशिष्ठ के पुत्र पृथ्‌ हैं. और भरद्वाज के सुप्र । 
इनमें से वशिष्ठ घाता, सविता और दिप्णू के पास से हवि-्शोधळ | 
मन्त्र लाये थे । घाता ने छिपा हुआ हव्य रंस्कारक मन्त्र पाया। भरद्वाज 
भी घाता के, सविता विष्णु के पास से हवि शोधक साममन्त्र लाये थे ९ 
पुरोहितों ने घाता, सविता, विष्णु और सूर्य से वह्‌ मन्त्र पाया । 


~ 










झश्विनीकुमार : 
क्त: ३४--हे अध्विनीवुमारों ! त्‌ःहारे दान व्यापकं हैं | आई 


तुम हमारे यज्ञों में तीन बार आओ । और हमारे यज्ञ कर्म की त्रुटयः | 
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दूर करो । हमें तीन प्रकार से शिक्षा दो। हमें मधुर वचन बोलने को 
, प्रेरित करो। हमें सुबुद्धि दो । तुम यज्ञ के वैद्य हो । जिस प्रकार पिता 
पत्र को सीख देता है. वैरे तुम मुझे सीख दो । तुमने कलि ऋषि को दुबारा 
जवान अना दिवा था। तुम ऋभु के वनाये रथ पर बैठकर यहां आओ। 
सूक्त : ४०-४१--हे अश्विनीकुमारो ! राजा के समान तुम्हें जानने 
के लिए प्रातःकाल स्तुतियां पढ़ी जाती हैं । मैं हव्य लेकर रात-दिन तुम्हें 
बुलाती हूं । मैं तुम्हारी कृपा से युवती बन गयी ह । मैं पति-पत्नी के 
संसर्ग-सुख को नहीं जारुती । मैं कामना करती हुँ कि मैं प्रिय युवती क 
चाहने वाले एवं शक्तिशाली पुत्र को प्राप्त करू । 
सुक्त : १०६,१३१,१४ ३--हे अश्विनीकुमारो ! तुम दोनों चिड़ियों 
के पंखों के समान आपस में मिले रहते हो । तुम हमारे प्रति पुत्रवत्‌ प्रेम 
राज़ो । तुम घनी व्यक्ति के समान दुसरो का भला, करने वाले व सूर्य - 
किरणों के समान योग देने वाले बनो । तुम मिच-वरुण के समान यथार्थ- 
दर्शी हो । तुम मुझे विपत्ति से पार होने में सहायता दो । तुम गायों के 
थनों में दूध भरो! 


मरुत्‌: 

सदत : ७४,७७,७८--अब्न की इच्छा करने वाले देवों ने मन सें 
चरती को प्राप्त किया । कल्याण के लिए धरती को अपने रोग से देवों 
ने ऐसे प्रकाशित किया, जैसे सूर्य चमकता है। यह इन मरणरहित देवों . 
की स्तुति है। वे यज्ञ-में सभी प्रकार के रत्न देते हैँ । देवगण हमें अधिक 
घन दे । हे यजमानो ! रक्षा प्राप्त करने के लिए इन्द्र की शरण में 
जाओ ! 

सवत : १६८-१८६--मैं रथ के एमा देश दौड़ने दाली वायु की 

हिमा का वर्णन करदा हूँ । उसका शब्द सभी स्थानो में गूंजता है। 

वायु घरती की धल उड़ाते हुए चलते हे । वायु श॑ पर्वेत भी कंपते हैं । 
वे कटी दिन शान्ति से नहीं दैठते । वे सकल भुवतों के स्वामी हैं। वे 
देवों वी आत्मा हैं और स्वेच्छाचारी हैं । मैं वायु को पूजा हव्य के द्वारा 
करता हूं । 


दे 


t 


>या 








कु ९ | 
सूक्त: २५-५५- हे सोम ! हमारे मन को कऱ्याणकारी, दक्ष एवं 


ज कमे में लगते वाला बनाओ । हे सोम ! तूम महान्‌ हो । मैं अ पनीः 
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बुद्धि से तुम्हारे यज्ञ कर्मो का हे देखता हूं। हे सोम ! हमारी 
स्तुतियां तुम्हारे पास आती हैं। तुम ह अन्न, गोशाला और घोड़े दो । 
हमारे पशुओं की रक्षा करो। हमारी रक्षा करो और हमारे शत्रुओं को 
दूर करो। 


-सविता, सूर्य, आदित्य : 

सूक्त : ३७--सविता देव प्रातः से मध्याह्नं तक उन्नत मार्ग से और 
मब्या्न से संध्या तक अवनत मागं से चलो हैं । स्वर्ग के पुत्र सूर्य को 
नमस्कार । सत्य वचन मेरी रक्षा करें, जितके सहारे घरती-आकाश स्थित 
हैं, प्राणि समूह एवं जल गतिशील हैं और सुर्र उदित होते हैं । हे सूर्य ! 
तुम अपने तेज, दिवस, किरण, शीतलता एवं उष्णता के द्वारा हमारे लिए 
कल्याणकारी बनो । 

सूक्त : १३९--सविता पूवं की ओर प्रकाशोदय करते हैँ । उनके 
जन्म पर पूषा आगे बढ़ते हैं। सबिता धर्म के मूल एवं सम्पत्तियों के 
संगम हैं। > सभी पदार्थो, सब मनुष्यों को एवं दिशाओं को प्रकाशित 
करते हैं ! 

सूक्त”: १४९--सविता से ही धरती-आकाश-अन्तरिक्ष उत्पन्न हुए। 
प्रभी,देव सविता के बाद जन्मे हैं । अन्तरिक्ष में वायु बंधा है, मेघ घरती 


___फोगीलाकरताहै। जल के पुत्र सविता उस स्थान को जानते हैं और 


तरे बादलों से जल निकालते हैं । 

सूक्त : १५८--सू्यं द्युलोक की बाघाओं से हमारी रक्षा करे भौर 
हमें शत्रुओं से बचाएं । सवितादेव हमें आंख प्रदान करें और उनमें देखने 
की शक्ति दें, जिनसे हम उनको और संसार को तश संसार के पदार्थों 
'को देख सके । 

सूक्त : १७०,१८५,१५९--सूये यजमान को सरल आयु दें । वे 
वायु-द्वारा प्रेरित हो प्रजा का रक्षण-पोषण करते हैं । सूर्य तो अच्वकार 
के नाशक, अन्नदाता, वायु द्वारा घारित, विनाशरहित और पुष्ट हैं। सूय 
पुत्र के रक्षक हैं ! वे यज्ञ में मधूर सोमरस पिएं । 


वृहस्पति : 
सक्त : ६७-६८--अंगिरा गोत्रीय ऋषियों ने सात छन्दों से पफ 


'की स्तुति बनायी । मरुद्गण. एवं वृहस्पति को हम स्तुतियो से बढ़ाते हैं । 
चुहस्पति जब नाता रूप वाले अन्नों का उपभोग करते हैं और अन्तरि 


Bo कळि अ... को, 
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में ऊंचे चढते हैं, तब देवता उनकी स्तुति करते हैं। वृहस्पति ने मेघ का 
मस्तक काटा और जल रोकने वाले राक्षस को मारकर सात नदियों को 
प्रवाहित किया । 


सूक्त : १८२--वृहस्पति हमारे पापों एवं हमारी दुर्दशा को नष्ट 
करें । वे दुर्बद्धि एवं शत्रओं का नाश करें और रोग से बचाएं । वे हमारे 
शत्रुओं का सिर काढ दें, हमारे अमंगलों का नाश करे । 


ब्रह्मज्ञान : 


सूक्त : ७१--हे वृहस्पति : वालक पहले भाषा सीखते हैं, बाद में 
उन्हें सरस्वती की कृपा मे वेदाथं-ज्ञान होता हे । विद्वान्‌ शुद्ध विचारों के 
बाद ही भाषा बोलते हैं | वे ऋषियों के मन की बात भाषा के द्वारा 
जान लेते हैं। किसी के सामने भाषा अपने को पूर्णरूप से प्रकट नहीं 
करती, किन्तु विद्वान्‌ के समक्ष वह अपने शरीर को पुरी तरह से प्रकट 
कर देती है । कुछ लोगों के मन के भाव गहरे तालाब के समान, कुछ 
के कम गहरे तालाब और कुछ के स्तात योग्य तालाब के समान होते हैं। 


देव : 

सूक्त : ७२- ब्रह्मणस्पति ने देवों को उत्पन्न किया । देवों के पूर्वे 
असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ । फिर दिशाएं और दिशाओं से वृक्ष, वृक्षों से 
भूमि उत्पन्त हुई । इसके वाद वृक्ष से अदिति हुई । अदिति से देवों का 
जन्म हुआ । हे देवो ! तुम पहले जल में स्थित थे । देवों ने सूर्य को 
प्रकट किया । अदिति के आठं पुत्रों में से सात स्वगं में चले गये । आठवां 
| सूर्यं आकाइास्थ हुआ । 


विश्वकर्मा : 

सकत : ८१-८८--विश्वकर्मा की आंखें, मुख, बाहु आर वरण सब 
ओर फैले हैं । उन्होंने अकेले हो घरतो-आकाश को बनाया है। है 
विश्वकर्मा ! जो तुम्हारे परम धाम हैं, उन्हें हव्य प्राप्त करके हमें दो । 
हम विश्वकर्मा को अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं । विश्वकर्मा ने सबसे 
पहले जल को उत्पन्न किया । फिर घरती-आकाश को बनाया । वे हमारे 
क्षय करने वाले पालन करने वाले हँ । विश्वकर्मा ईश्वर सबसे महान्‌ 
हें । विश्वकर्मा की नाभि में ब्रह्माण्ड स्थित है । 


ग्या, 
न 
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` यजमान और उसको पत्नी : 
सक्त: १८३-हे कर्मों के ज्ञानी एवं तपस्या से उन्नत यजमान ! 
तुम सन्तान एवं घन पाकर 'प्रसन्त बनो एवं पुत्र की कामना से सन्तान 
के रूप में जन्म लो। हे पत्नी ! मैंने मन की आंखों से तुम्हें गर्भाधान 
की कामना करती हुई देखा है । मेरे समीप तुम उत्तम तरुणी बनो और 
पुत्र उत्पन्न करो । मैं होता हु, ओपधिथों में गर्भ धारण करता हूं एवं 
सभी के गर्भे घारंण का कारण बनता हूं । मैंने घरती पर प्रजा को जन्म 
दिया है । मैं यज्ञ के सब नारियों में पुत्र उत्पन्न कर सकता हूं । 


पुरुष : 
सूक्त : ९०--विराट्‌ पुरुष के हजार सिर, हजार आंखें और हजार 
चरण हैं । वह धरती को घेर- कर उससे भी दस अंगुल अधिक होकर 
स्थित हैं। झो का है और जो होगा, वह सब पुरुष ही है । वह 
अमृत का स्वाभी है । वह कारण अवस्था को छोड़कर जगत्‌ अवस्था को 
घारण दरदा हे । ब्रह्माण्ड विराट्‌ पुरुष की महिमा ही है । तीन चरणों 
से विराद ऊपर उठे, उनका एक चरण यहां स्थित रहा । इसके पश्चात्‌ 
-चे सगर वस्तुओं में व्याप्त हो गये : 
सूफ्तान,९१-९४---उस विराट्‌ पुरुष से ब्रह्माण्ड, और ब्रह्माण्ड से 
अने 7 पर्थ हुए । फिर वह विसरू ब्रह्माण्ड से भी बड़ा हा गया । उसने 
फिर भूमि और भूमि गे जीवों कृ बनाया । ब्राह्मण उस पुरुष के मुख से, 
क्षाञय बजाओं से, वैश्य जंजओं से और शूट्र चःणों से हुए । मन से . 
द्रमा, आंखों से झु. पुर 7 हस्द्र व अर तथा याण हुए । परुष की 
,नाभि से अन्तरिक्ष, शीज्ञ से द्ुलोऊङ, चरणों से पिवी, कानों से विज्ञ 
और लोक $त्पःन्‌ हुए । 


उवं शी-पुरुरवा-संबाद : 
सूषत : ९ --र- #ा मे कहा -- "हे 4 उ देशै काली परति । अदूर 
॥य क्षण भर मेरे पास ठरो ; आर बाळ कतवा! र€ गरीं, तो अगे 
बाले दिन सुखवा 7 वीं होप ।” उशी बीती: सनो से कक्ष 
मैं तुम्हरे आस से चली अणी ६ ( वे आब दुश्फाप्य है; तुस: न 
जाओ ।” पुरा ने कहा- म्हार बिर? अर्ली - 
कस से त्राण नहीं "काल पाला ।” उवंशी जोती -- मैरी किधी सोत 
के साथ होड़ नहीं थी और प्रंतिदिन तुम शगन कक्ष में भुझे एर्ताष्न खुल | 
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: वेते थे। पुररवा ने कहा--“हां, तुम्हारे आने के बाद श्रेणि, सुमन आदि 

अप्सराएं महल में नहीं आती थीं + हे उवंशी ! विद्यूत के समान शुभ्र 
“तुमने मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण किया और तुम्हारे गर्भ से मानव 
हितकारी पुत्र उत्पन्न हुआ ।” उर्वशी बोली --हे पुरुरवा ! तुम ही घरती 

की रक्षा के लिए पुत्र रूप में उत्पन्त हुए थे । और मेरे उदर में तेज रूप . 

में गर्भ धारण करावा था। मैंने तभी कहा था कि मैं तुम्हारे पास किसी ` 
परिस्थिति में भी रह नहीं सकती । अव व्यर्थे बातें क्यों बना रहे हो? 
अब मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी, किन्तु तुम मुझे नहीं 
पा सकते । पुरुर्वा बोला--मैं तुम्हारे विना जीवित नहीं रह सकता । 
उर्वशी ने कहा--पुरुरदा तुर मरो मंत्र । समझो, स्त्रियों की मंत्री 
बास्तविक नहीं होती । पुरुरदा बोला --तम लौट आओ, मेरा हृदय तृप्त 


हो रहा है । 


प्रजापति की पुत्रो दक्षिणा : | 
सवत : २०७--दक्षिणा देने वा स्वर्ग में ऊजा स्थान पाते हैं । 








दक्षिणा ही यज्ञ कर्म को पूरा करती है । यह देव-पूजा का अंग है ! जो 
दक्षिणा देकर पुरोहितों की प्रसन्न करते हैं. उनकी अः लापाएं पूरी ह'ता 
जा देता है, उभी को हम नावेत पालक, चट 


दक्षिणा हमारे मने ठ प्रमैचन कर्ता 
;॥ 


oy 4 SY! 
es 


सक्षत : ११३--जो भषे को भःवदान नहीं करता, उसे कोई सुखी 
कत! । तो सदो साखर *उने वाले मित्र 7 थी अन्न नहीं देता, 
से | फ़िपती हो शावक्र हो भरग अवब्य देता 
दान देये बाजा दाय ज देंगे वाले से श्रेष्ठ है । गो मत में घत. 


ल 


नहीं रखता, वहू अन्न खाता हुआ व्यर्थ हो. अन्नं विगाइ 





| = अज्ञापति : 
र १०३.१३०. -प्रनापति वले हो देते वाले हैं। मरण एव 







सूक्त : ¦ शं जट 
अपरय उनकी छोटा है, थे मनुष: और पुरी के स्वामी हैं ! प्रजापति 


की संहि 





फर से टो जागर, डिपपवेत; मरती, आकाश और दिशाएं उत्पत्त 
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` हुए। प्रजापति देवों के एकमात्र देव हैं । प्रजापति इस सृष्टि-यज्ञ को 
विस्तृत करते हैं । 


परमात्मा : 

सबत : १२५,१२९-- वाणी देवी बोली---मैं सभी देवों के साथ 
विचरण करती हृ और देवों को धारण करती हूं ।. मैं राष्ट्र की स्वामिनी 
और सर्वोत्तम हृ । मेरी सहायता से हां प्राणी खाते, देखते, सांस लेते. 
और सुनते हैं । में धरती आकाश में ब्याप्त हूं। मेरा स्थान सागर कशे 
जल में है। मैं ही भूवचों का निर्माण करती हुं । प्रलय में न असत्‌ थाई 
और न सत्‌ था; न* लोक थे और न अन्तरिक्ष था, न कोई भोग ही थे ४ 
जल भी नहीं था ।- परमेश्‍वर के मन में सबसे पहले सुष्टि-रचना ३%, 
इच्छा हुई । उसी इच्छा से मृष्टि-रचना हुः ! 


सृष्टि टं 

सूक्त : १९०--प्रज्वीलत तप से यज्ञ और सत्य उत्पन्न हुए । हि: 
` रात-दिन उत्पन्न हुए । इसके बाद सागर उत्पन्न हुए । सागर से संव 
उत्पन्न हुए । ईरवर ने पूर्व काल के अनुसार हो सूर्य-चन्द्रमा द्य लोडू 
पृथिवी लोक और अन्तरिक्ष हो बनाया । 































बंगला साहित्यकार बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय के अविस्मरणीय उपन्यास 


स्स्क्जिल्ज । | | रूख | [| [ees 








I0.00 
I0.06 
30,00 
I0.00 
I0.00 
I000 
I0.00 
I0.00 
कृष्णकांत का वसीयतनामा 0.00 
राजसिह I0,00 
आनदमठ I0.00 














जयशंकर प्रसाद 
साहित्य 


प्रसाद ग्रन्यावली खण्ड (काव्य)-] (. 40.00 5,00 | चरित्र शै 
प्रसाद ग्रन्यावली खण्ड (नाटक)-]] “ 40.00 | शुभदा ॥2.00 | शेष परिचय ।5.00 
प्रसाद ग्रन्यांवली खण्ड (उपन्यास)-॥ा[ 40,00 | पथ के दाबेदार 5.00 | बिराज बहू ।0.00 























प्रतिज्ञा व मंगलसूत्र 
सेवासदन 

























प्या प्रसाद ग्रन्यावली खण्ड (कहानी-निबन्ध)-]\ 40.00 | देवदास ॥0.00 | काशीनाच ।0.00 

र ool पंडितजी ।0.00|न्द्रनाद ।0.00 

| प्रेमाघम प्रसाद की अलग प्रक्याशत पुस्तकें मंझली दीदी 

९४5 ली. .00 | परिणीता ।0.00 
कर्मभूमि .00 | उपन्यास जिबन्ध hs ।0.00 | परिणीता 







रम दत्ता !0:00 | गृहदाह 5.00 
*रंगभूमि-] “2 कंकाल ।5,00 | काव्य कला तथा शेष प्रश्‍न ।5.00| कमला I0.00 


रंगभूमि-] "00 | तितली ।5.00 | अन्य निबन्ध देना पाबना ।0.00| श्रीकांत 20.00 
कायाकल्प "(0 | इरावती 6.00 बैकंठ का वसीयतनामा I0.00 
मनोरमा 3 कहानी संग्रह देहाती समाज I0.00 
ूटीरानी ब प्रेमा ४ नहर .00 | समाज का अत्याचार 
गबन | इन्द्रजाल प ,00 | ब्राहमण की बेटी 
आकाशदीप 7.00 
प्रतिध्यान 5.00 
आंधी 6.00 

































महाराजा का दभुहत्व 2 


अशक 3.00 | उन्द्रखाता सन्तति | 


चन्द्रकांता सन्तति |] 
चन्द्रकाता सन्तति ]]। 






| कहानी संग्रह 

मानसरोवर भाग-। 
मानसरोवर भाग-2 
'मानसरोबर भाग-3 
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१% ठादयामंऽ पाकेट बुक 





